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आलेख संवाट 


संपादकीय सलाहकार मंडल 
कमलेश्वर, प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी, बालशौरि रेड्डी, से.रा. यात्री, महेश नारायण भारती 
संपादक 
उमेशचंद्र अग्रवाल 
इस अंक में ७ 'आलेख संवाद” विभिन्न स्तरों और आभिरुचियों 
पाठकीय संवाद 4 के तमाम पाठकों तक पहुँचने की प्रतिबद्धता के 
संदादी स्वर ! रंगार । 5 साथ प्रस्तुत एक विशिष्ट पत्रिका है। 


विशेष परिचचां (विश्व पुस्तक राजधानौ वर्ष) 'आलेख संवाद” का मुख्य ध्येय हिंदी पाठकों का 
भाषा-साहित्य-संस्कृति संवाद यात्रिक सुरुचिपूर्ण मनोरंजन और क्रमिक ज्ञानवर्धन है। 
इराक का सच 
विसंवादी (कहानी) —से.रा. यात्री 
दो कविताएँ रमेश आजाद 
विधि संवाद हरिओम गुप्ता 
जरा हँसिए... शिवानी सिन्हा ननकार कियो 
पुस्तक संवाद सृजनशील रचनकारों और विविध विषयों के 
त कलाका ० कलल हा मर्मज्ञ एवं चिंतनशील लेखकों से साग्रह अनुरोध है 
ववग कीवा _किनीता सिंह कि वे अपनी कविताएँ, गजलें, कहानियाँ, 


'आलेख संवाद' का कलेवर उत्तरोत्तर निखरता 
रहे, ज्यादा से ज्यादा पाठक इसमें रुचि लें और 
इससे लाभान्वित हों--इसके लिए लेखकीय 
सहयोग अपेक्षित है। 


मनोरंजन संवाद लघुकथाएँ, हास्व-व्यंग्य से भरपूर रचनाएँ तथा 
विविध विषयों की जानकारी देनेवाले आलेख हमें 
प्रकाशनार्थं भेजते रहें। 


आलेख संवाद” में प्रकाशनार्थं भेजी गई सामग्री 
कागज के एक ही तरफ लिखी या टाइप की हुई 
होनी चाहिए। अस्वीकृत रचना की वापसी के 
लिए डाकटिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न 
क्रें। 


'आलेख संवाद” का वार्षिक ग्राहक बनिए और 
ग्राहक बनने के लिए मित्रों-परिचितों को प्रेरित 
'आलेख संवाद” में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त किए | |कीजिए। वार्षिक र ग्राहकों से विशेषांकों का 
गए विचार लेखकों के निजी होते हैं। यह आवश्यक अतिरिक्त मूल्य नहीं लिया जाएगा। 
नहीं कि संपादकीय विभाग की उनसे सहमति हो। वार्षिक मूल्य : रु. 50/- एक प्रति: रु. 5/- 


को इस प्रकार याद किया गया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। 


राकेश कुमार सिंह - 


कंचनप्रभा, जयप्रकाशनगर, आरा (बिहार) 
* और रे 
“आलेख संवाद' का मार्च अंक मिला, धन्यवाद। 


शास्त्री ने अपने आलेख में यह स्पष्ट कर दिया है। 
“भाषा-साहित्य-संस्कृति संवाद’ स्तंभ उपयोगी है। 


--कैलाशचंद्र भाटिया † 


भारती नगर, मौरिस रोड, अलीगढ़-202007 
* जू 
“आलेख संवाद' का मार्च 2003 अंक प्राप्त। 


आपने इस अंक को पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय संदर्भ पत्रिका भी 
बना दिया है। हार्दिक धन्यवाद। 


गीता भवन: पेरूरकटा (पो.) 
तिरुअनंतपुरम-695005 (केरल) 


* जू ज 
‘आलेख संवाद' मार्च 2003 को प्रति अचानक प्राप्त। 


ज्ञानोदय' की अपेक्षा कई गुनी उत्कृष्ट। प्रूफ की गलतियाँ भी उससे 
बहुत कम। पत्रिका सुदीर्घजीची हो, यही शुभकामना। 


स्वामी प्रेम जहीर - 


जी-/, लोचन एंक्लेव, लोहियानगर, 
कंकड़बाग, पटना (बिहार) 
जश ज ज 
“आलेख संवाद' के मार्च अंक की प्रति प्राप्त हुई। बहुत 
अच्छा लगा। संवादी स्वर में आपको प्रतिभा साफ झलकती है। 
स्वर्गाय भवानीप्रसाद मिश्र की कविताओं का चयन और 


केवल नाद सौंदर्य है बल्कि उनकी संप्रेषणीयता भी अनूठी है। 
नंदिता मिश्र ने अपने पिता का स्मरण करते हुए अपने, हम सबके 
'मन्ना' के बारे में कई अंतरंग स्मृतियों का खुलासा किया है। 


आलेख संवाद 


* थे, इंसान उससे भी ज्यादा बड़े थे, तभी वे अपनी रचनाओं का 


पाठकीय संवाद द , 
“आलेख संवाद' का मार्च अंक मिला। ट 


किसी प्रकाशनगृह द्वारा प्रकाशित पत्रिका में किसी बड़े रचनाकार £ ह ओं 
. अपनी अलग पहचान कायम करे, इन्हीं कामनाओं के साथ, 


इतना बड़ा पाठक-श्रोता समुदाय पैदा कर सके। बाको सामग्री भी 
पठनीय और स्तरीय है। 
“आलेख संवाद' निरंतर नियमित रूप से निकलता रहे, 


ओमप्रकाश कश्यप 
जी-577, अभिधा, गोविंदपुर, गाजियाबाद (उ.प्र. ) 
A AN परे 


“आलेख संवाद' का मार्च 2003 अंक प्राप्त हुआ। यह 


वस्तुतः यह अंक विशेषांक ही वन गया है जो लोक में प्रसिद्ध : अंक स्वर्गीय भवानीप्रसाद मिश्र की पावन स्मृतियां को समर्पित कर 


कविवर भवानीप्रसाद मिश्र पर आधारित है। उन्होंने लोकभाषा को * 


अपनी कविताओं के माध्यम से शिखर पर पहुँचा दिया। श्री अशोक “अनलो है कि हार जन महाधिया की हई जिनको कछया ये मध्यम 


* दर्जे के रचनाकार भी अमृतफल चखते रहे। 


आपने श्लाघनीय कार्य किया है। साधुवाद ! 
साहित्य अकादेमी में खेमाबंदी के लिए आपने ठीक ही 


डॉ. परमानंद पांचाल 
232-ए, पॉकेट-/, मयूर विहार, दिल्ली-92 
A AN परे 
मार्च 2003 का आलेख संवाद प्राप्त हुआ। इस अंक में 


कविवर भवानीप्रसाद मिश्र पर इतनी अच्छी सामग्री देकर * संवादी स्वर पढ़कर ज्ञानात्मक अनुभूति हुई अप्रतिम कवि 
- स्वगीय भवानीप्रसाद मिश्र पर विशेष साहित्यिक संस्मरण, आलेख 


« व कविताएँ पढ़कर अवबोधात्मक प्रतीति हुई। 
के.जी. बालकृष्ण पिल्लै: 


--बुद्धकरण पारीक 
(राजस्थान शिक्षा सेवा) 
900, बरकतनगर, जयपुर (राज.) 
A और 


आभारी हुँ कि आपने मुझे भवानीप्रसाद मिश्र जैसी महान 


* साहित्य-विभूति के कितने ही अविदित पहलुओं से परिचित कराने 


पत्रिका न केवल अच्छी है, बल्कि बड़े तामझाम से निकले 'नया « के लिए आलेख संवाद' को सेतु बनाया। 


इतनी सीधी-साफ और सहजबोध की पत्रिका इस 


* खींचातानी, होड़-दौड़ के आँखमूँद दौर में... ! 


देवेंद्र कुमार पांडेय 

खिरहनी (दक्षिण), साइंस कॉलेज डाकघर, कटनी (म.प्र. 
*ू औ पे 

“आलेख संवाद' का अंक-4 पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। 


* भवानीप्रसाद मिश्र पर इतनी अच्छी सामग्री देकर आपने पाठकों पर 
« उपकार किया है। साफ-सुथरी पत्रिका एक कुशल संपादक की 
` सुरुचि और प्रतिभा का परिचय देती है। इतनी अच्छी पत्रिका के 
* लिए बधाई। कहानी और ग़ज़लें भी पसंद आई। 

प्रस्तुतीकरण तो लाजवाब है ही। भवानीप्रसाद मिश्र आधुनिक £ 
कवियों में इस दृष्टि से सबसे बढ़कर हैं कि उनको कविताओं में न॒: 


--डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी 
जे.जी. ।67, टाइप-4, जंगली घाट, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान) 


* आलेख संवाद, पर डाक से आनेवाली पाठकोय प्रतिक्रियाओं मे 
- इधर बहुत तेजी आ गई है। स्थान-संकोच के कारण उनमें से चुने 
अनुपम मिश्र का आलेख बताता है कि भवानी जी जितने बड़े कवि * 


गए कुछ ही पत्रों को यहाँ स्थान दे पाते है। संपादक 


मई, 2003 


संवादी स्वर 

सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार सूरीनाम में हो रहा है जहाँ भारतवंशियों की संख्या अधिक है। उनके पूर्वज भारतीय 
थे इसलिए भारत, भारतीय संस्कृति और हिंदी के प्रति विशेष लगाव महसूस करना उनके लिए सहज-स्वाभाविक है। 
मारीशस (4993) और त्रिनीडाड (।996) के बाद सूरीनाम ही वह तीसरा देश है जहाँ के ज्यादातर लोग भारतीय मूल के 
हैं। इस दृष्टि से यह विश्व हिंदी सम्मेलन अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है। 

सूरीनाम में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर हर तरफ उत्साह की लहर है। जहाँ-जहाँ भी हिंदी है, वातावरण 
हिंदीमय हो रहा है। कुछ लोग इसे हिंदी का महाकुंभ कहने लागे हैं, मानो वर्षो के अंतराल पर आनेवाला कोई पर्व हो यह 
विश्व हिंदी सम्मेलन/ मगर इस प्रसंग में यह ध्यान रखने योग्य है कि किसी भी प्रकार के पर्व के प्रति दिखाया जानेवाला 
उत्साह स्थायी नहीं होता, उसमें निरंतरता नहीं होती। इस हिंदी पर्व के प्रति अभी दिख रहा उत्साह भी कही ऐसा ही तो नही, 
इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसके पर्याप्त कारण भी हैं। 

हिंदी की अपने ही देश में क्‍या स्थिति है, इसकी चर्चा अभी हम रहने दें। इस समय तो हम यह देखें कि आंतराष्ट्रीय 
भाषा के रूप में हिंदी की कया स्थिति है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन (नागपुर, ॥975) में ही यह महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित 
हुआ था कि “संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक रूप में स्थान दिया जाए।” फिर उसके अगले ही वर्ष दूसरा विश्व हिंदी 
सम्मेलन मारीशस में आयोजित हुआ जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लिया गया। 

तब से अब तक ढाई दशक से भी अधिक की कालावधि बीत चुकी है, लेकिन कड़वा सच यह है कि आंतराष्ट्रीय 
क्षेत्र में हिंदी की स्थिति जस-की-तस है। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई है और एक अंतर्राष्ट्रीय 
हिंदी पत्रिका के प्रकाशन की योजना ठप्प पड़ी है। 

यह भी गौर करने की बात है कि /976 (मारीशस) के बाद सात वर्षो के अंतराल पर तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 
(दिल्ली, /983), दस वर्षो के अंतराल पर चौथा (मारीशस, /993), तीन वर्षो के अंतराल पर पाँचवाँ (त्रिनीडाड, 996) 
और उतने ही वर्षो के अंतराल पर छठा (लंदन, /999) विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ। कालक्रमिकता की दृष्टि से यह 
अनियमितता या अनिश्चितता अपने आपमें एक प्रश्‍न है जिसका समाधान ढूँढ़ा जाना चाहिए। 

सम्मेलन में बहुपक्षीय विचार-विमर्श होते हैं, फिर कुछ संकल्प लिए जाते हैं। संकल्प औपचारिक नहीं होते, वे उन 
पर अमल किए जाने की भावना से लिए गए होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि बात वहीं की वहीं रह जाती है? हिंदी को 
विश्वभाषा बनाना विश्व हिंदी सम्मेलन का विशेष उद्देश्य रहा है। यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब व्यापक पैमाने पर 
विदेशों में हिंदी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। 

आज के सूचनाप्रधान युग में इसके लिए विशेष तैयारी भी अपेक्षित है। प्रिंट मीडिया का तो अपना महत्त्व है ही, 
लेकिन इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी हय अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि अनेदखा किया ही नहीं जाना चाहिए। आज चीनी, 
कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं की वेबसाइटों पर प्रत्येक विषय से संबंधित उपयोगी और आधुनिकतम जानकारी बड़ी 
मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन हिंदी की वेबसाइटों पर केवल कथा-कहानियाँ और कविताएँ होती हैं। फॉट के मामले में 
तो हिंदी में घोर आराजकता की स्थिति है। नागरी लिपि के सैकड़ों फौट हैं, कहीं 'ई' मेल भेजना हो तो अपना फाँट भी उसके 
साथ भेजना पड़ता है। अपनी-अपनी ढपली, अपना-आपना राग/ एकजुट होकर काम करने की भावना न होने के कारण 
ही यह स्थिति आई है, इसे बदला जाना चाहिए अन्यथा हिंदी को विश्वभाषा बनाने के मार्ग में रुकावटें आती ही रहेंगी। 

आशा है इसी परिप्रेक्ष्य में सूरीनाय के विश्व हिंदी सम्मेलन में गंभीर विचार-विमर्श होंगे तथा उनके ठोस नतीजे भी 
सामने आएँगे। हिंदी सच्चे अर्थो में विश्वभाषा और भारतीय संस्कृति की वाहिका भाषा के रूप में आंतराष्ट्रीय स्तर पर 
प्रतिष्ठापित हो, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 
+++ 
प्रेमचंद और हिंदी साहित्य, दोनों ही एक-दूसरे के पर्याय की तरह हैं। हिंदी साहित्य से परिचय रखने का अर्थ है प्रेमचंद से 
परिचित होना। जहाँ हिंदी होगी वहाँ प्रेमचंद होगे, जहाँ प्रेमचंद होंगे वहाँ हिंदी होगी। अत: यह तो कतई मुमकिन नहीं कि 
प्रेमचंद को आँखों से ओझल रखते हुए हिंदी की बात की जाए। प्रेमचंद हमारे लिए विकल्पहीन है, अप्रतिम रचनाकार के 
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रूप में ही नहीं, भारतीय सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में अपनी युगधर्मी रचनादृष्टि के कारण भी। 

इधर एक अप्रिय विवाद ने काफी तूल पकड़ ली। विवाद के केंद्र में एक तरफ रहे प्रेमचंद और उनका उपन्यास 
'निर्मला' तो दुसरी तरफ म॒दुला सिन्हा और उनका उपन्यास ज्यों मेंहदी को रंग'। हुआ यह कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
ने बारहवीं कक्षा के पाठयक्रम से प्रेमचंद के उपन्यास 'निर्मला' को हटाकर उसके स्थान पर म॒दुला सिन्हा के उपन्यास ज्यों 
मेहदी को रंग” को रख दिया। इस पर हंगामा मचना ही था और मचा भी, खूब जमकर मचा। साहित्य के सवाल पर 
विचारधाराओं की टकराहटें और टंकारें गुँजने लगी। मामले को बेकाबू होते देख केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने 
पूर्वनिर्णय में थोड़ा फेरबदल यह किया कि “निर्मला को विकल्प के तौर पर पाठ्यक्रम में रहने दिया। मतलब यह कि छात्र 
अब इन दो उपन्यासों में से कोई एक चुन सकेंगे। 

किसी स्कूली पाठ्यक्रम से पुस्तक को हटाने या उसमें रखने का मामला संबंधित विषय की विशेषज्ञ समिति और 
चयन समिति का होता है। कक्षाक्रमानुसार ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास की दृष्टि से ही विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम निर्धारित 
किए जाते हैं। कोई अन्य विषय होता तो फेर-बदल के बारे में कुछ कहने की गुंजाइश कम थी, लेकिन “निर्मला और ज्यों 
मेहदी को रंग' का मुद्दा सीधे भाषा-साहित्य से जुड़ा है और इसीलिए संवेदनात्यक भी है। आदर्श स्थिति यह होती कि 
निर्मला को पूर्ववत रहने दिया जाता और ज्यों मेंहदी को रंग' को विकल्प के तौर पर रखा जाता। वैसे स्कूली पाठयक्रम 
में विषय-तत्त्व प्रमुख होता है, रचनाकार की वरीयता के विचार का मुद्दा उसके बाद ही आता है। दोनों उपन्यासो की कथा 
के केद्र में समाज के दो कमजोर वर्ग हैं। एक में नारी तो दूसरी में विकलांग। 

रचनाकार के रूप में प्रेमचंद और म॒दुला सिन्हा की तुलना का सवाल नहीं उठता। प्रेमचंद मध्याकाश में चमकते सूर्य 
हैं तो म्रदुला सिन्हा क्षितिज पर उभरता तारा। रचना के मूल्यांकन की दृष्टि से ज्यों मेहदी को रंग” पर चर्चाएँ और 
बहसबाजियाँ हो सकती थी और होनी भी चाहिए, लेकिन सारा हंगामा तो व्यक्तियों और विचारधाराओं पर केंद्रित हो गया। 
शायद ऐसा और इतना हंगामा नहीं मचता आगर केद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती और लेखिका मृदुला सिन्हा स्वयं 
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षपद पर आसीन और भाजपा से जुड़ी न होती। 
+++ 
इधर कई प्रकार की चर्चाओ, बहसों और विवादों के केंद्र में पुस्तक या पुस्तकें रही है। दिल्‍ली का विश्व पुस्तक राजधानी 
घोषित होना और 'निर्माला' बनाम ज्यों मेहदी को रंग' के बाद एक मायला कापीराइट का भी उछलकर सामने आया है, 
जिसका संबंध पुस्तक से ही है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने वाणी प्रकाशन के सहयोग से 'संचविता' 
शीर्षक एक पुस्तक 2007 में प्रकाशित की और सत््वाधिकारी से अनुमति लिए बिना ही उसका कापीराइट अपने नाम कर 
लिया। संचयिता' में स्वर्गीय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की रचनाएँ संकलित हैं और उक्त पुस्तक के संपादक हैं 
राधावल्लभ त्रिपाठी । संकलित रचनाएँ राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आचार्य हजारीप्रसाव द्विवेदी ग्रंथावली ' से ली गई 
हैं जिसका कापीराइट उनके उत्तराधिकारी प्रो. मुकृल द्विवेदी के पास है। उनसे अनुमति लेने की औपचारिकता 
विश्वविद्यालय ने नहीं निभाई थी, इसलिए इसे सीधे कापीराइट का उल्लंघन मानते हुए प्रो. मुकुंद द्विवेदी ने अदालत में दावा 
ठोंक दिया और मामला अब अदालत में विचाराधीन है। 

मामला यह निस्संदेह कापीराइट के उल्लंघन का है, लेकिन इसके संबंध में तरह-तरह की बातें भी कहीं जा रही हैं। 
हम उनकी तह में नहीं जाना चाहते। कापीराइट के उल्लंघन के मामले पहले भी होते रहे है, उदाहरणार्थ विश्वकवि रवींद्रनाथ 
ठाकुर ने ।933 में इलाहाबाद के एक प्रकाशक पर मुकदमा दायर किया था जिसने उनसे अनुमति लिए बिना उनकी कुछ 
रचनाएँ एक संग्रह में शामिल कर ली थीं। अदालत ने उस प्रकाशक से रवींद्रनाथ ठाकुर को चार हजार रुपए दिलवाए थे। 
इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी और अज्ञेय के उत्तराधिकारी भी कापीराइट को लेकर ही अदालत गए। मन्नू 
भंडारी ने 'महाभोज' का मंचन रुकवा दिया था क्योंकि उनसे मंचन की अनुमति नहीं ली गई थी। 'जिंदगीनामा' को लेकर 
क्ष्णा सोबती और अमृता प्रीतम जैसी दो लेखिकाओं के बीच रण ठन गया था। इनसे यह स्पष्ट है कि कापीराइट के मामले 
में लेखकों और प्रकाशकों द्वारा सजगता और साफगोई बरती जानी चाहिए। संचयिता ' के संदर्भ में तो सिर्फ यही कहा जा 
सकता है कि महात्मा गांधी अतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। 


संपादक 
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विश्व पुस्तक राजधानी वर्ष परिचर्चा-! 


पुस्तक-सृनन 
लोकतंत्रीकरण की ओर 


१ डॉ. ओम विकास 

प्र] कृति के प्रति संवेदनशीलता ने मानव को अभिव्यक्ति 

के प्रति प्रेरित किया। संकल्पनाओं का चित्रण... मुख- 
विवर को ध्वनियों के संप्रतीक निर्धारण..., स्वर-व्यंजन को 
वर्णमाला...। लेखन-पद्धति का विकास 5000 वर्ष पूर्व हो 
गया था। 3300 वर्ष पूर्व पुस्तक-लेखन का प्रचलन आरंभ 
हुआ। पुस्तक किसी परिवेश की समग्रता को समेटे हुए ज्ञान 
का एक भंडार है। ।450 ईस्वी में गुटेनबर्ग की मुद्रण मशीन 
के आविष्कार से पुस्तक-लेखन के व्यक्तिगत प्रयासों को 
पुनरावृत्ति आसान हो गई। इससे ज्ञान का प्रसार तेजी से होने 
लगा। बीसवीं शताब्दी में औद्योगिकोकरण का प्रारंभ हुआ 
और पराकाष्ठा पर पहुँचा। भाप के 
इंजन, बिजली की मोटर के 
आविष्कार से यातायात और 
पेट्रोलियम उद्योग में वृद्धि हुई। 
समृद्धि बढ़ी और जीवनस्तर बेहतर 


इक्कीसनीं शताब्दी का 
शुभारंभ नई आशा, नई उमंग, और 
नए विश्वास के साथ हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना-संग्रह, 
संसाधन और संचार के साधन व्यक्तिगत स्तर पर सुगम और 
सस्ते बना दिए। बिलियन ऑपरेशन प्रति सैकंड को गति से 
सूचना संसाधन, बिलियन बिट्स प्रति सैकंड की बैंड बिड्थ से 
सूचना संचार और बिलियन बिट्स को मेमोरी में सूचना संग्रह 
को क्षमता वाले पर्सनल कंप्यूटर 2000 डालर में उपलब्ध 
होने लगे हैं। बिलियन अर्थात एक अरब और डालर करीब 
50 रुपए के बराबर। अगले दस वर्षो में उसी कीमत पर 
सूचना संसाधन, संग्रह और संचार क्रमशः ।00, ।,000 और 
0,000 गुना क्षमता के उपलब्ध होंगे। 

ज्ञान के भंडारण, विश्लेषण और प्रसार की महाशक्ति 
के ये आयुध कहीं वरदान और कहीं अभिशाप तो नहीं सिद्ध 
होंगे? कहीं विषमता, विश्वंखलता और विपन्नता का कारण तो 
नहीं बनेंगे? डिजिटल डिवाइड का प्रौद्योगिक प्रेत विकसित 
देशों के लिए तो प्रेरक है, किंतु अविकसित और विकासशील 
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अप्रैल अंक में हमने यूनेस्को एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक 
संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिल्‍ली को विश्व पुस्तक 
राजधानी घोषित किए जाने पर प्रो. कृष्णकृमार 


गोस्वामी के आलेख से एक परिचर्चा प्रारंभ की थी। 
हुआ। उसी कड़ी में अब डॉ. आम विकास एवं श्री ब्रजेद्र 
त्रिपाठी के विचार प्रस्तुत हैं। 


देशों के लिए त्रासद है। ज्ञातव्य है कि बीसवीं सदी के प्रारंभ में 
विश्व में लगभग ।0,000 भाषाएँ प्रचलन में थीं, सदी के अंत 
तक 6,700 रह गईं। प्रति वर्ष 2 प्रतिशत विश्व भाषाओं का 
लोप। भाषा के लोप से तात्पर्य है संस्कृति और परंपरागत ज्ञान 
का हास। सूचना क्रांति में भ्रांतियों का प्रकोप है। परम्परागत 
ज्ञान से सम्पन्न संस्कृति के तरु टिक पाएँगे, टूटकर भी पुनः 
पल्लवित होंगे। हाँ, संस्कृति तरु का पल्लवन मानव की सतत 
ज्ञान-सर्जना से ही सम्भव होगा। 
मुद्रण प्रौद्योगिकी ने पुस्तक-लेखन और वितरण को 
गति दी, गुणवत्ता प्रदान को। पुस्तक प्रकाशन लाभकारी उद्योग 
बन गया। प्रकाशक तो तेजी से बढ़े कितु विचारक लेखक 
कम पड़ने लगे। उपभोक्ता बढ़ते गए। चतुर लेखक समाज में 
छाने लगे। सृजनात्मकता का उत्तरोत्तर हास कचोटने लगा। 
इंटरनेट के प्रचलन से प्रबुद्ध लेखकों की रचनाएँ 
सर्वसुलभ होने लगीं। पाठकों की प्रतिक्रिया से सृजन के नए 
आयाम प्रशस्त होने लगे। आशा की किरण भासित होने लगी। 
भारत सरकार ने प्रयोग के आधार पर द्वारे द्वारे ज्ञान संपदा' 
परियोजना का श्रीगणेश किया 
है। यह एक मोबाइल डिजिटल 
लाइब्रेरी है। वैन में कम्प्यूटर 
और सेटेलाइट एंटेना लगा है 
और ले जाओ इसे शहर या गाँव 
में। कहीं भी, कभी भी इंटरनेट 
से जोड़कर किसी भी पुस्तक 
सामग्री को देख सकते हैं, चयन 
कर प्रिंट कर सकते हैं, बाइंड कर पुस्तक बनाकर ले सकते 
हैं। मुद्रित पुस्तक का प्रचलन ज्ञान के प्रसार में सहायक है, 
जबकि डिजिटल पुस्तक लेखन सृजनात्मकता को उच्चतर 
बनाने में। सूचना क्रांति में डिजिटल डिबाइड के प्रौद्योगिक प्रेत 
से बिना घबड़ाए अपने परंपरागत ज्ञान और संस्कृति को 
जीवंत और श्रेयस्कर बनाया जा सकता है। इससे ज्ञान को 
सामंतवादी शृंखलाओं को तोड़कर डिजिटल पुस्तकों को 
रचनाओं से सृजनात्मकतापूर्ण ज्ञान-पोषित समाज के विकास 
की संभावनाएँ बढ़ेंगी। यही है सृजनात्मकता का 
लोकतंत्रीकरण, ज्ञान पर सबका अधिकार, उन्मुक्त वातावरण 
में सर्जना का परिष्कार, उत्तरोत्तर ज्ञान हो अग्रसर। और 
साकार हो वर्ष 2003-04 में दिल्‍ली को विश्व पुस्तक 
राजधानी' को अवधारणा। ...यही है हमारा संकल्प! 
(लेखक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 
नई दिल्ली में वरिष्ठ निदेशक हैं।) 


संपादक 
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परिचर्चा-2 


घोषणा का स्वागत 
१ ब्रजेंद्र त्रिपाठी 


ह समाचार जानकर सचमुच प्रसन्नता हुई कि यूनेस्को 
[य | और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ ने दिल्ली को वर्ष 
2003-04 के लिए 'विश्‍्व पुस्तक राजधानी' घोषित किया है। 
इस सिलसिले में इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि 
यह घोषणा मात्र प्रतीकात्मक है अथवा समाज में पुस्तकों के 
प्रचार-प्रसार के लिए सचमुच कुछ किया जाना है। 'यूनेस्को' 
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयोजन प्रतीक रूप में करता 
रहता है; जैसे महिला दिवस, मातृ दिवस जैसे आयोजन, 
जिनमें कुछ शोशेबाज़ी होती है और उसी बहाने निमंत्रण-पत्र 
छापनेवाली कुछ कंपनियों का अच्छा व्यवसाय भी हो जाता 
है। तो, कहीं इस घोषणा का भी कुछ ऐसा ही हश्र तो नहीं होने 
वाला? 
अख़बारों में यह पढ़ने में आया कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने 
देशभर में पुस्तक प्रर्दशनियों की योजना बनाई है। वास्तव में 
सद्इच्छा हो तो इस दिशा में बहुतकुछ किया जा सकता है। 
अगर हम पिछले पचास वर्षां का जायजा लें तो पाएँगे कि 
कम-से-कम हिंदी प्रकाशन के क्षेत्र में प्रकाशकों को संख्या 
काफ़ो बढ़ी है, लेकिन उसी अनुपात में पुस्तक-संस्कृति का 
प्रसार हुआ हो, पाठकों को संख्या में अभिवृद्धि हुई हो, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा 
कारण तो यही है कि पुस्तकों की क्रीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि 
एक आम पाठक की जेब इस ख़र्च को बर्दाश्त नहीं कर पाती। 
दूसरा है पठन-पाठन को घटती रुचि। इस संदर्भ में यह भी 
ध्यातव्य है कि यही उपभोक्ता वर्ग हज़ार-डेढ़ हज़ार रुपए के 
जूते ख़रीदकर पहन सकता है, पाँच-छह सौ रुपए की शर्ट 
पहन सकता है तो फिर सौ-डेढ़ सौ रुपए की किताब ख़रीदकर 
क्यों नहीं पढ़ सकता, यह प्रश्‍न उठ सकता है। 
यह भी पिछले दो-तीन दशकों से देखने में आया है कि 
पुस्तक-व्यवसाय पाठक-केंद्रित न होकर, सरकारी ख़रीद पर 
केंद्रित होकर रह गया है। पाठक तो कहीं हाशिए पर चला गया 
है। प्रकाशकों का प्रयास यह रह गया है कि येन-केन-प्रकारेण 
पुस्तक की सरकारी ख़रीद हो जाए। इसके लिए बे विभिन्न 
मंत्रालयों द्वारा होनेवाली ख़रीद पर नज़रें गड़ाए रखते हैं। कई 
प्रकाशकों ने बातचीत में बताया कि उन्हें ख़रीद का जुगाड़ 
भिड़ाने के लिए 60-70 प्रतिशत तक कमीशन देना पड़ता है। 
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अब बाकी बचे 30-40 प्रतिशत में उन्हें अपना खर्च भी 
निकालना है, मुनाफ़ा भी कमाना है। जाहिर है यह भरपाई 
पुस्तक का मूल्य बढ़ाकर ही की जा सकती है। अतः पुस्तकों 
को मूल्यवृद्धि का एक कारण यह भी है। कई प्रकाशक मित्रों 
से मैंने सुना है कि कुछ राज्यों में सरकारी पुस्तक ख़रीद को 
स्थिति यह है कि कमीशन के नक़द पैसे लेकर जाइए और 
उसी अनुपात में क्रयादेश ले आइए। वस्तुत: यह अवसर है 
कि हम खुले मन से इन मुद्दों पर विचार करें और सोचें कि 
कैसे इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। 

भाषाई प्रकाशनों की स्थिति तो और बुरी है। मैं साहित्य 
अकादेमी से जुड़ा हूँ और वहाँ स्थिति यह है कि हम मैथिली, 
डोगरी, कश्मीरी, राजस्थानी आदि भाषाओं की 300 प्रतियाँ 
छापते हैं और वे वर्षों तक गोदाम में पड़ी सड़ती रहती हैं। उन 
भाषाओं में ख़रीदकर पुस्तक पढ़नेवालों का तो जैसे अकाल 
ही है। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इतनी कम प्रतायाँ छापने पर 
लागत निश्चित ही ज़्यादा आएगी। दिल्ली को विश्व पुस्तक 
राजधानी घोषित किए जाने पर इन भाषाओं में पुस्तक-पठन 
संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यही सोचने की बात है। 

इसी अवसर पर एक अख़बार ने सवाल उठाया था कि 
दिल्ली को पुस्तक की राजधानी क्यों घोषित किया गया, यह 
समझ में नहीं आया, क्योंकि दिल्ली में पुस्तकों की दुकानें 
बहुत कम हैं। ऐसी दुकान तो कोई है ही नहीं, जहाँ भारत को 
प्रमुख भाषाओं को पुस्तकें एक साथ मिल जाएँ। दिल्‍ली एक 
मेट्रोपालिटन शहर है और इसको जनसंख्या एक करोड़ को 
पार कर गई है। यहाँ सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन 
अगर कोई अपनी भाषा की पुस्तक ख़रीदना चाहे तो वह यहाँ 
उपलब्ध नहीं हो सकती। नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य 
अकादेमी में विविध भाषाओं को पुस्तकें मिल जाएँगी, लेकिन 
केवल उनके अपने प्रकाशन। यह है विश्व पुस्तक की अपनी 
राजधानी का हाल। 

हम भाषाई प्रकाशनों की बात छोड़कर अगर हिंदी 
प्रकाशनों पर ही अपने को केंद्रित करें तो ले-देकर 'हिंदी बुक 
सेंटर' ही एक ऐसी जगह है, जहाँ देश के विभिन्न स्थानों के 
हिंदी प्रकाशन आपको मिल जाएँगे। आदर्श स्थिति तो यह 
होनी चाहिए कि दिल्ली के हर मुहल्ले के बाज़ार में कम-से- 
कम हिंदी और अंग्रेजी को विविध प्रकार की पुस्तकें तो 
अवश्य उपलब्ध हो सकें। जब दिल्ली के हर मार्केट में 
सरकारी शराब को दुकान हो सकती है, निरुला और 
मैकडॉनल्ड के रेस्तराँ हो सकते हैं तो वहाँ किताबों की एक 
दुकान क्यों नहीं हो सकती है? दिल्ली सरकार के लिए भी यह 
गर्व को बात है कि दिल्‍ली को यह दरजा मिला। इस अवसर 
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पर वह इतना तो कर ही सकती है कि वह हर मार्केट में 
किताबों की दुकान के लिए जगह आवंटित करे और वहाँ 
विभिन्‍न प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध हों। नेशनल बुक ट्रस्ट 
को भी इसके लिए एक केंद्रीकृत तंत्र विकसित करने के बारे 
में सोचना चाहिए। समय-समय पर कुछ दिनों के लिए पुस्तक 
प्रदर्शनयाँ आयोजित करने से ही सब-कुछ नहीं होनेवाला। हमें 
पुस्तकों को न केवल राजधानी में, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों 
तक पहुँचाने के बारे में सोचना होगा। 

इस बारे में सरकार को, बुद्धिजीवियों को, पुस्तक 
प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को गंभीरता से विचार करना 
होगा कि लोगों में पुस्तक पढ़ने को अभिरुचि कैसे जाग्रत की 
जाए। मुझे लगता है कि इसके बीज बचपन से ही डालने होंगे, 
तभी पुस्तकों के प्रति प्रेमभाव जाग्रत होगा। लेकिन अभी 
स्थिति यह है कि स्कूली बच्चों पर पाठ्यक्रम की पुस्तकों का 
ही बोझ इतना है कि बेचारे उसी के तले दबे रहते हैं। उन्हे 
गृहकार्य इतना सौंप दिया जाता है कि उसके बाद उन्हें 
पाठ्यक्रम से बाहर की पुस्तकें पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। 
पाठ्येतर पुस्तकों को पढ़ना भी उनके पाठ्यक्रम का एक भाग 
होना चाहिए। इसके लिए सरकार को अपनी शिक्षा-नीति में 
कुछ परिवर्तन करना होगा, जिससे बच्चे में पढ़ने के संस्कार 
शुरुआती दौर में पड़ जाएँगे तथा आगे चलकर वह एक अच्छा 
पाठक बन सकेगा। 

एक महत्वाकांक्षी योजना यह भी होनी चाहिए कि देश 
के हर गाँव में एक पुस्तकालय अवश्य हो। इस कार्य में 
स्वयंसेवी संस्थाओं को बड़ी भूमिका हो सकती है। सरकार हर 
सांसद को अपने क्षेत्र में विकास-कार्य के लिए 2 करोड़ को 
राशि देती है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इस राशि का 
कुछ प्रतिशत पुस्तकालयों को स्थापना और रख-रखाव पर 
व्यय हो। इसी प्रकार हर जगह पाठक मंचों को स्थापना को 
जानी चाहिए, जहाँ नवप्रकाशित पुस्तकों पर चर्चा हो। इन सब 
कार्यों से पुस्तक-संस्कृति का विकास होगा और लोगों में पढ़ने 
को रुचि बढ़ेगी। 

एक समय में हिंदी में हिंद पॉकेट बुक्स ने पुस्तक- 
संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 
उन्होंने कम मूल्य पर लोकप्रिय पुस्तकों के पेपरबैक संस्करण 
निकाले और वे पुस्तकें ए.एच. ह्वीलर के माध्यम से देश के 
लगभग हर रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर मिल जाती थीं। उनको 
घरेलू पुस्तकालय योजना भी काफो सफल रही थी। लेकिन 
उनके पश्चात दूसरा कोई प्रकाशक उतने व्यापक रूप से इस 
तरह की योजना को कार्यान्वित नहीं कर सका। 

हिंदी भाषा-भाषियों के लिए यह सचमुच शोचनीय बात 
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है कि जनसंख्या में सर्वाधिक (38 करोड़) होते हुए भी हिंदी 
के प्रकाशक प्रायः ।।00 प्रतियों का संस्करण छापते हैं। अब 
तो 500-700 प्रतियां के संस्करण छपने लगे हैं। इसी से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। 

दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी बनाए जाने को 
घोषणा का स्वागत करने के साथ ही कुछ गंभीर क़दम भी 
उठाए जाने चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट का इसमें केंद्रीय एजेंसी 
के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इस संदर्भ में कुछ 
सुझाव इस प्रकार हैं : 
० देश के विभिन्न क्षेत्रों के सुदूर इलाकों में वहाँ को 
भाषाओं को पुस्तकों को प्रदर्शनी लगाई जाए और 
पुस्तकों की बिक्री भी की जाए। 
० देश के हर गाँव में एक छोटा-मोटा पुस्तकालय ज़रूर 
हो। 
७ पुस्तक प्रकाशन से जुड़े विषयों पर देशभर में 
कार्यशालाओं का आयोजन हो। 
७ पुस्तकों को यथासंभव कम मूल्य पर उपलब्ध कराने 
की कोशिश को जाए। 
७ पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का 
उपयोग करने पर बल दिया जाए ताकि उनको प्रस्तुति 
उच्च कोटि को हो और लागत मूल्य भी कम आए। 
७० बाल कृतियों, नवसाक्षरों तथा प्रौढ़ों के लिए प्रकाशन 
पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। 
७ पुस्तक पढ़ने की अभिरुचि को विकसित करने के लिए 
इलेक्ट्रानिक माध्यम का उपयोग किया जाए। 
७ जनप्रिय पुस्तकों को शृंखला प्रकाशित करने हेतु विशेष 
कदम उठाए जाएँ। 
उपर्युक्त बिंदुओं में कुछ और भी बिंदु जोड़े जा सकते 
हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इस आलेख के प्रारंभ में कहा है कि 
इसके लिए सद्इच्छा के साथ निरंतर प्रयास करना होगा और 
कम-से-कम इस वर्ष तो दिल्ली नगर में लगातार कुछ ऐसा 
करते रहना होगा कि लगे कि हाँ, यह सचमुच ही विश्व 
पुस्तक राजधानी है। लेकिन यह अकेले सरकार के बूते की 
बात नहीं है। इसमें प्रकाशकों से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं 
और हर ख़ासो-आम को जुटना होगा। तभी हम कुछ ऐसा कर 
पाएँगे जिससे यह घोषणा सार्थक हो सकेगी। 

(लेखक साहित्य अकादेमी के कार्यक्रम अधिकारी हैं।) 


कि वे विशव पुस्तक राजधानी की अवधारणा से संबंधित इस 


परिचर्चा में सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए अपने विचार और 


सुझाव हमें लिख भेजेंगे। संपादक 


आलेख संवाद 


सस्कृति सं छ f 
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मूर्तिदेवी पुरस्कार 


भारतीय ज्ञानपीठ के प्रतिष्ठित मूर्तिदेवी पुरस्कार के 
लिए जिन दो लेखकों का चयन किया गया है उनके नाम हैं : 
डॉ. गोविंदचंद्र पांडेय और डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी। ये दोनों 
क्रमशः वर्ष 2000 और 200 के लिए पुरस्कृत और 
सम्मानित हुए हैं। डॉ. पांडेय को उनकी पुस्तक “साहित्य सौंदर्य 
और संस्कृति' पर यह सम्मान मिला है तथा डॉ. त्रिपाठी को 
चचित कृति का शीर्षक है--'श्री गुरु महिमा'। मूर्तिदेवी 
पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्तिपत्र और शाल के साथ एक लाख 
रुपए को राशि भी भेंट की जाती है। 


केलाश वानपेयी सम्मानित 


के.के. बिड़ला फाउंडेशन का 'व्यास सम्मान', 
फाउंडेशन के निदेशक श्री बिशन टंडन के अनुसार, पिछले 
दस वर्षों कौ अवधि में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की 
उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। वर्ष 2002 के लिए यह 
विशिष्ट सम्मान सुख्यात हिंदी रचनाकार डॉ. कैलाश वाजपेयी 
को उनकी रचना “पृथ्वी का कृष्णपक्ष' पर मिला है। 

'पृथ्ची का कृष्णपक्ष' एक प्रबंधकाव्य है। डॉ. कैलाश 
वाजपेयी ने महाकवि वेदव्यास कृत 'महाभारत' के एक चचित 
पात्र परीक्षित को केंद्र में रखकर इस प्रबंधकाव्य को रचना की 
है। उन्होंने अपनी इस कृति में परीक्षित को एक आधुनिक 
प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह प्रतीक वस्तुतः वर्तमान 
पर व्यंग्यभरी दृष्टि फेकता हुआ ऐसे-ऐसे प्रश्‍न पूछता है जो 
महाभारत के राजा परीक्षित ने व्यासपुत्र से पूछे नहीं थे। डॉ. 
वाजपेयी का यह प्रबंधकाव्य सही अर्थ में मृत्यु के बहाने जीवन 
और प्रेम का उद्घोष है। व्यास सम्मान के अंतर्गत कृतिकार 
को ढाई लाख रुपए की राशि भेंट की जाती है। 


काका हाथरसी हास्य पुरस्कार 


काका हाथरसी पुरस्कार न्यास और चित्र-कला-संगम 
द्वारा हिंदी भवन' में आयोजित (27 अप्रैल) एक समारोह में 
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प्रख्यात व्यंग्यकार डॉ. हरीश नवल को 'काका हाथरसी 
पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बालकवि 
बैरागी, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, डॉ. रामदरश मिश्र, 
डॉ. शेरजंग गर्ग, वीरेंद्र प्रभाकर, ओमप्रकाश आदित्य, अल्हड़ 
बीकानेरी, सुरेंद्र मिश्र, सरोजिनी प्रीतम आदि साहित्यकारों 
और व्यंग्यकारों के अलावा दिवंगत काका हाथरसी के परिवार 
के कई सदस्यों की भी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रही। 

डॉ. नवल को पुरस्कृत-सम्मानित किए जाने के बाद 
एक संगोष्ठी का कार्यक्रम भी वहीं चला। संगोष्ठी का विषय 
था : “वाचिक परंपरा के विविध आयाम : संदर्भ हास्य-व्यंग्य'। 
उसमें कई साहित्यकारों ने हास्य-व्यंग्य और वाचिक परंपरा 
पर अपने विचार व्यक्त किए। 

बालकवि बैरागी ने कहा कि आलोचकों की चिंता किए 
बिना रचनाकार को लिखते जाना चाहिए। डॉ. नंदन का कथन 
था : “भारत में वाचिक परंपरा बहुत शक्तिशाली है और इसी 
परंपरा के जरिए कबीर और तुलसी हम तक पहुँचे हैं।” 
कमलेश्वर ने कहा, “हम इतना रोए हैं कि अब हमें हास्य- 
व्यंग्य को काफी जरूरत है।” 

हिंदीतर प्रदेशों के हिंदी लेखक 

राजधानी दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 
प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने अहिंदी-भाषी प्रदेशों के 
हिंदी लेखकों को क्रमशः वर्ष 2000-200 और वर्ष 200!- 
2002 के लिए पुरस्कृत-सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त 
करनेवाले लेखकों में शामिल थे : डॉ. वी. वेंकटेश, के. शिव 
सत्यनारायण, डॉ. के.सी. अजय कुमार, डॉ. काशीनाथ 
अंबलगे, डॉ. टी. इंदिरा कृष्णमूर्ति, डॉ. कृतिदास नायक, 
सुस्मिता मिश्र, डॉ. नवनीत ठक्कर, डॉ. रानू मुखर्जी, डॉ. ऊषा 
व्यास, डॉ. स्मिता दात्ये, डॉ. अर्जुन चव्हाण, स्व. एम.वाइ. 
कुरैशी पारस, जयंत रेलवानी, डॉ. एस. गुरुमयम, ब्रजेशवर 
शर्मा, डॉ. जागीर सिंह नूर, प्रो. फूलचंद मानव आदि। 

इन हिंदी लेखकों में से प्रत्येक को प्रमाणपत्र, प्रतीक 
चिह्न और शाल के साथ 50 हजार रुपए को राशि भेंट को 
गई। 


संस्कृति पुरस्कार 


दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल में 'संस्कृति' संस्था को 
ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें 
“मलयाल मनोरमा' के वरिष्ठ पत्रकार बी. मुरली को 
पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए, अशरफ 
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पटेल को विशिष्ट सामाजिक उपलब्धि के लिए, नृत्यांगना 
रमा वैद्यनाथ को नृत्यकला के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के 
लिए तथा चित्रकार एन.एस. हर्ष को कला के क्षेत्र में विशिष्ट 
उपलब्धि के लिए 'संस्कृति' पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया। 

पत्रकार बी. मुरली ने उस अवसर पर कहा कि “हमें 
उपन्यास और लघुकथा के भारतीय ढाँचे का विकास करने का 
प्रयास करना चाहिए, जिससे भारत को सही तस्वीर उभरकर 
सामने आ सके। उस समारोह में 'संस्कृति' के संस्थापक 
पद्मश्री ओ.पी. जैन, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार अशोक 
वाजपेयी, सिने तारिका शबाना आजमी, जामिया मिलिया कला 
संकाय के पूर्व अध्यक्ष वाइ. रामचंद्रन, कला समीक्षक लीला 
वेंकटरामन और अन्य अनेक लेखक-पत्रकार मौजूद थे। 


भारतीय भाषाएँ : सीधा संवाद 


दिल्ली में केंद्रीय हिंदी संस्थान (दिल्ली केंद्र) भवन का 
शिलान्यास करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली 
मनोहर जोशी ने जो कुछ कहा उसका आज के संदर्भ में विशेष 
महत्त्व है। उनका वह भाषण मुख्यतः हिंदी और अन्य भारतीय 
भाषाओं के पारस्परिक संबंधों और हितों पर केंद्रित था। 
विभिन्न भारतीय भाषाओं के आपसी संवाद पर बल देते हुए 
उन्होंने कहा कि एक भाषा के उच्च साहित्य का दूसरी भाषा में 
अनुवाद होना चाहिए क्योंकि भारतीय भाषाओं की संपन्नता के 
लिए यह आवश्यक है। 

वैसे इस तरह की बातें पहली बार कही गई हैं, ऐसा भी 
नहीं है। स्वाधीनताप्राप्ति के बाद से ही भारतीय भाषाओं के 
बीच साहित्यिक आदान-प्रदान के महत्त्व को बार-बार 
रेखांकित किया जाता रहा है। काम भी इस दिशा में कम नहीं 
हुआ है। फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संवादहीनता 
जैसी स्थिति आज भी नहीं है। 

भाषाओं के बीच आपसी संवाद को स्थिति वस्तुतः 
सीधे संवाद को स्थिति होती है, जिसमें दो भाषाओं के बीच 
किसी तीसरी भाषा की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन यह 
एक अप्रीतिकर वास्तविकता है कि साहित्यिक आदान-प्रदान 
के नाम पर ऐसा भी बहुतकुछ सामने आता रहा है जिसमें 
तीसरी भाषा कुछ ही मामलों में हिंदी या कोई अन्य भारतीय 
भाषा रही, ज्यादातर मामलों में तो वह अंग्रेजी ही रही। इस 
स्थिति को क्या कहेंगे? संवादहीनता की स्थिति से भी बदतर 
होती है यह स्थिति। अतः हमें अब सीधे संवाद की भावना पर 
बल देना चाहिए। 
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सातवां विश्‍व हिंदी सम्मेलन 


लगभग तीन दशक पूर्व अनियमित अंतराल पर 
आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों का जो सिलसिला ।975 से 
शुरू हुआ था उसी को सातवीं कड़ी है सूरीनाम की राजधानी 
पारामारिबो में आगामी 5 जून से 9 जून तक चलनेवाला 
विश्व हिंदी सम्मेलन। जाहिर है इस महासम्मेलन में भाग लेने 
के लिए दुनिया-भर से हिंदीसेवियों के जत्थे सूरीनाम पहुँचने 
को तैयारियों में व्यस्त हैं। भारत में भी उत्साहपूर्वक तैयारियाँ 
चल रही हैं। विदेश राज्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अध्यक्षता में 
एक समन्वय समिति गठित की गई है। इसी प्रकार सूरीनाम में 
भी एक संरक्षण समिति अस्तित्व में आई है। सूरीनाम की 
प्रथम महिला श्रीमती लीजबेथ वेनतियेन, उपराष्ट्रपति रतन 
कुमार अयोध्या, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री आदि उस समिति के 
सदस्य हैं तथा उसके संयोजक हैं सूरीनाम हिंदी प्रचार सभा के 
अध्यक्ष श्री हरनारायण जानको प्रसाद सिंह। 

सूरीनाम के इतिहास में 5 जून का विशेष महत्त्व है 
क्योंकि आज से ।30 वर्ष पहले 5 जून को ही भारतीय 
श्रमिकों का पहला जत्था सूरीनाम पहुँचा था। उन्हें 'लालारुख' 
नामक समुद्री जहाज से वहाँ ले जाया गया था। इसीलिए 
आगामी पाँच जून को प्रातः नौ बजे सूरीनाम के राष्ट्रपति 
महामहिम रोनाल्ड वेनतियेन तथा भारतीय प्रतिनिधि दल के 
नेता सूरीनाम में भारतीय श्रमिकों के आगमन समारोह का 
श्रीगणेश “माई-बाप' प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 
करेंगे। उसी दिन सूरीनाम हिंदी प्रचार सभा के नए भवन का 
उद्घाटन समारोह होगा तथा विश्व हिंदी सम्मेलन को यादगार 
बनाने को दृष्टि से पारामारिबो के एक मार्ग को "हिंदी स्ट्रीट' 
घोषित किया जाएगा। इसके अलावा स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह को 
प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा तथा महाकवि गोस्वामी 
तुलसीदास की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित को जाएगी। 
सांयकाल छः बजे भारतीय सांस्कृतिक दल नृत्य-संगीत का 
मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 

अगले दिन 6 जून को विश्व हिंदी सम्मेलन का 
उद्घाटन सूरीनाम के राष्ट्रपति करेंगे, जिसके बाद ।0 सत्रों 
में विश्व हिंदी के समक्ष नई शताब्दी को चुनौतियाँ' विषय 
पर विचार-विमर्श का दौर शुरू होगा। विश्‍व के कोने-कोने 
से पधारे हिंदीसेबी उस विचार-विमर्श में भाग लेंगे। चर्चा- 
सत्रों के दौरान विश्व हिंदी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता 
और प्रसारण के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति और चुनौतियाँ, 
वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी की भूमिका, विश्व में हिंदी के 
समकालिक रचना-परिदृश्य तथा विदेशों में हिंदी के 
अध्ययन-अध्यापन आदि पर विचार व्यक्त किए जाएँगे। 


आलेख संवाद 


पाँच दिवसीय इस विश्व हिंदी सम्मेलन का एक विशेष 
आकर्षण यह भी होगा कि भारतीय सांस्कृतिक परिषद को 
ओर से भोजपुरी गीतों के गायन, कत्थक नृत्य, शेखर सेन को 
नृत्य-नाटिका और कैरेबियन कलाकारों के संगीत-नृत्य के 
कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएँगे। 

समारोह के समापन-कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरीनाम के 
उपराष्ट्रपति श्री रतनकुमार अयोध्या करेंगे। उसमें विदेशों के 
5 और भारत के ।0 हिंदीसेवी विद्वानों को सम्मानित किया 
जाएगा। भारत सरकार का संस्कृति विभाग “भारत की धरोहर 
हिंदी' नाम से एक प्रदर्शनी इस अवसर पर लगाएगा। 

इस विश्व सम्मेलन को मुख्य उपलब्धि होगी-सूचना 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। इस पर विचार-विमर्श 
तो होंगे ही, एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस अवसर 
पर विदेशों के प्रतिनिधि साहित्यकारों को रचनाओं का एक 
संकलन “विश्व हिंदी रचना' भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 
की त्रैमासिक पत्रिका 'गगनांचल' के विशेषांक के रूप में 
प्रकाशित किया जाएगा। कैरेबियन देशों के अलावा लगभग 
25 देशों के हिंदीसेवियों के इस सम्मेलन में भाग लेने को 
संभावना है। 

इस संदर्भ में विशेष प्रसन्नता का विषय हमारे लिए यह 
है कि “आलेख संवाद' के दो संपादकीय सलाहकार 
कथाकार कमलेश्वर और डॉ. बालशौरि रेड्डी-भी भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल के सदस्य की हैसियत से सूरीनाम के इस 
विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 


'गीतफरोश' कवि को स्मरणांनलि 


अविस्मरणीय और अप्रतिम कवि भवानीप्रसाद मिश्र 
को उनके जन्मदिवस (29 मार्च) पर होशंगाबाद में 
समारोहपूर्वक याद किया गया। स्थानीय शासकीय बहुउद्देश्यीय 
उच्च माध्यमिक शाला में आयोजित इस दो दिवसीय समारोह 
के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे 
तथा प्रमुख वक्ता थे सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ. नामवर सिंह और 
खबरों को खबर लेनेवाले पत्रकार प्रभाष जोशी। इनके अलावा 
होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री हजारीलाल रघुवंशी और 
भवानी भाई को सुपुत्री नंदिता मिश्र आदि की उपस्थिति ने 
समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की। 

होशंगाबाद के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इसी 
जिले के टिगरिया नामक गाँव में भवानीप्रसाद मिश्र का जन्म 
हुआ था तथा इस शहर की जिस शाला में यह समारोह 
आयोजित था, वहीं उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। 

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री दिग्विजय 


आलेख संवाद 


सिंह ने कहा, “नर्मदा घाटी ने अनेक सरस्वती-पुत्रों को जन्म 
दिया है। यहाँ की धरती में सृजन के संस्कार हैं। यही वजह है 
कि पं. भवानीप्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर 
परसाई जैसी विभूतियाँ इस अंचल ने हमें दीं।” इसी क्रम में 
चुटकी लेने के अंदाज में उन्होंने कहा, “घाटियों को अपनी 
विशेषताएँ होती हैं। नर्मदा घाटी साहित्य-कला के लिए मशहूर 
है तो इसी प्रदेश की चंबल घाटी 'कुछ और' के लिए जानी 
जाती है।” अंत में उन्होंने साहित्यकारों का आहवान करते हुए 
कहा कि वे आएँ और यहाँ रहकर साहित्य सृजन करें क्‍योंकि 
नर्मदा तट को साहित्यिक धरोहर को बचाए रखने के लिए 
सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। 

डॉ. नामवर सिंह ने पं. भवानीप्रसाद मिश्र को जनता का 
कवि बताते हुए कहा कि उन्होंने जीते-जी स्याही से दुनिया को 
बदलने की कोशिश की। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए 
उन्होंने कहा, “।937 में जब पहला मंत्रिमंडल बना था तब 
भवानीप्रसाद मिश्र ने मात्र 24 वर्ष की अवस्था में ही मंत्रिमंडल 
के स्वागत पर एक कविता सुनाई : "मैं नहीं जानता जनता के 
प्रतिनिधि से क्या कहकर बोलूँ। मैं नहीं जानता इस महानता 
को कैसे तोलूँ/” उनको कलम में सच्ची लोकतांत्रिक निष्ठा 
झलकती थी।” 

प्रख्यात लेखक-पत्रकार एवं चितक प्रभाष जोशी ने भी 
उपस्थित श्रोतावृंद को उद्बोधित किया तथा भवानी बाबू को 
काव्य-परंपरा को बचाए रखने का आहवान साहित्यकारों से 
किया। इस अवसर पर एक स्मारिका का भी लोकार्पण किया 
गया। 

समारोह के कार्यक्रम का संचालन डॉ. विजय बहादुर 
सिंह ने किया। 


पांचजन्य नचिकेता सम्मान 


प्रखर राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्र 'पांचजन्य' की 
स्वर्णजयंती के अवसर पर “पांचजन्य नचिकेता सम्मान' का 
पंचम अर्पण समारोह भी आयोजित हुआ। “पांचजन्य” के प्रथम 
संपादक रह चुके प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी ने मराठी 
दैनिक 'पुढारी' के संपादक प्रताप सिंह जाधव को उक्त सम्मान 
से अलंकृत किया और एक लाख इक्यावन हजार रुपए की 
राशि, उत्तरीय एवं प्रशस्तिपत्र श्री जाघव को प्रदान किए। 

इसी अवसर पर विपिनचंद्र पाल, दीनदयाल उपाध्याय 
एवं हनुमान प्रसाद पोद्दार की स्मृति में इक्यावन-इक्यावन 
हजार रुपए के तीन विशेष सम्मान क्रमशः विख्यात भारतभक्त 
फ्रांसीसी पत्रकार फ्रास्वां गोतिए, नंदकिशोर त्रिखा एवं लक्ष्मण 
त्रयंबक जोशी को दिए गए। 
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इनके अलावा गणेशशंकर विद्यार्थी, वैद्य गुरुदत्त, स्वामी 
तिलक, रामस्वरूप एवं राजीव लोचन अग्निहोत्री की स्मृति में 
पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए को सम्मान-राशि क्रमशः शंकर 
शरण, सौरभ शाह, जगबंधु, डॉ. रवींद्र अग्रवाल एवं दीपक 
चौरसिया को प्रदान को गई। 

इस अवसर पर उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, 
उत्तरप्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री मंचासीन थे और 
अध्यक्षता कर रहे थे प्रसार भारती प्रमुख एम.वी. कामथ। 


कथाकार शानी की याद 

सुप्रसिद्ध कथाकार शानी (गुलशेर खाँ) को याद में 
उनके 70वें जन्म दिवस पर एक स्मृति-सभा दिल्ली के राजेंद्र 
भवन' में आयोजित हुई। इसका आयोजन संयुक्त रूप से 
'हंस' पत्रिका, राजेद्र प्रसाद अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति 
परिषद ने किया था। हंस' के संपादक राजेंद्र यादव को 
अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में डॉ. नामवर सिंह, 
केदारनाथ सिंह, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, भगवत रावत, 
इजलाल मजीद, पूर्णचंद्र रथ, मंजूर अहतेशाम आदि अनेक 
लेखक और पत्रकार मौजूद थे। 

डॉ. नामवर सिंह ने अपने भाषण में कहा कि “शानी की 
गालियाँ ढोंग और पाखंड के खिलाफ होती हैं, इसलिए वे चोट 
नहीं पहुँचातीं। शानी के बारे में यह तो कहा जाता है कि उन्हें 
गुस्सा बहुत आता था, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जिगर 
में कोई नीमकश तीर चुभा हुआ था जो उन्हें गुस्सा करने पर 
विवश करता था।” 

राजेंद्र यादव के अनुसार “शानी ने ही हमें यह बताया 
कि हरेक को अपने ढंग से बोलने का अधिकार है। वे घृणा 
और प्यार दोनों ही सिदत से कर सकते थे, करते भी थे।” 


फिल्‍मी संगीत के सितारे सम्मानित 


हिंदी फिल्म संगीत का एक सुनहरा दौर था जो करीब 
तीन दशक पहले खत्म हो गया, लेकिन फिल्‍मी संगीत के 
चमकते सितारों की यादें तो अभी शेष हैं और उनके द्वारा गाए 
गए अनगिनत गीतों को स्वर-लहरियाँ आज भी जन-मन के 
तार झंकृत कर देने में सक्षम हैं। मुहम्मद रफी, मुकेश, हेमंत 
कुमार और किशोर कुमार जैसे महान गायकों को क्या हम 
भूल सकते हैं जिन्होंने संगीत को सीधे जनता तक पहुँचाने का 
ऐतिहासिक रोल निभाया? हर्ष को बात है कि देर से ही सही, 
इन महान गायकों को स्मृति में सरकार द्वारा डाक टिकट जारी 
किया गया है। राजकोय स्तर पर अपने प्रिय गायकों के प्रति 
प्रदर्शित इस सम्मान भावना से आम जनता में हर्ष है। 
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सात देशों के नेखक एक साथ 


नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव 
और श्रीलंका-सार्क के इन सात दक्षिण एशियाई देशों का 
छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ।9-22 अप्रैल को मालदीव में 
संपन्न हुआ। उसमें भाग लेने के लिए भारत से छह लेखकों 
का जो प्रतिनिधि-मंडल मालदीव गया था उसका नेतृत्व 
प्रख्यात कथाकार कमलेश्वर कर रहे थे। भारतीय प्रतिनिधि- 
मंडल में शामिल अन्य सदस्यों के नाम हैं : अजीत कौर 
(पंजाबी), अल्पना कौर (पंजाबी, पेंटर), अशोक वाजपेयी 
(हिंदी), मृदुला गर्ग (हिंदी) और कुसुम अंसल (हिंदी)। 

मालदीव में सात देशों के इस पाँच दिवसीय सम्मेलन 
का आयोजन 'फाउंडेशन ऑफ राइट्स एंड लिटरेचर” ने किया 
था। पंजाबी की अप्रतिम लेखिका सुश्री अजीत कौर इस संस्था 
को अकेले दम पर चलाती हैं। भूटान इस सम्मेलन में किन्हीं 
कारणों से शामिल नहीं हो सका, शेष छह देशों को इसमें 
सक्रिय भागीदारी रही। सम्मेलन को सार्थकता और उपलब्धि 
के बारे में हम कथाशिल्पी कमलेश्वर के ही 'दैनिक हिंदुस्तान” 
में प्रकाशित उनके आलेख से साभार, कुछ अंश यहाँ उद्धृत 
कर रहे हैं : 

“सरहदों के बावजूद सात देशों के हम लेखक 
विभाजित नहीं हैं! हम साथ हैं और हमारे साझा सरोकार 
समान हैं। पूरी दुनिया और सार्क के इन सात देशों को 
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति ने ही व्याकुल और बेचैन 
बना रखा है। सात देशों के हम लेखक अपनी सरकारों के 
नहीं, अपनी जनता के नुमाइंदे हैं। हमारे शब्द तात्कालिक 
सरोकारों से नहीं, समय और भविष्य के सरोकारों से जुड़े हैं। 
प्रत्येक लेखक अपने देश का नागरिक है, मगर वह अपने ही 
देश में अनागरिक को तरह रहता है क्योंकि उसके शब्द 
नागरिकता को नहीं, मानवता को समर्पित होते हैं! इतना ही 
नहीं, तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों, बर्बरता, आतंक, धर्मोन्माद 
और कत्लेआम की विभीषिका को झेलते हुए भी कोई लेखक 
अपनी सांस्कृतिक और सभ्यतागत साँसों को राजनीति के 
हवाले नहीं कर सकता। 

“इन्ही जीवंत रचनात्मक साँसों का समवेत उद्घोष 
सुनाई दिया, मालदीव में आयोजित सार्क यानी दक्षिण एशिया 
के सात देशों के लेखकों के सम्मेलन में। 

“मालदीव बिखरे हुए टापुओं का देश है। श्रीलंका से 
उसकी हवाई दूरी एक घंटे को है। माले इसको राजधानी है। 
वह अलग टापू पर बसा है। हवाई अड्डा एक अलग टापू पर 
और जहाँ यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ, वह 'पैराडाइज रिजॉर्ट ' 
एक अलग टापू पर था। ये द्वीपसमूह हिंद महासागर में हैं। यह 
दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। इसको कुल आबादी साढ़े 
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तीन लाख है। भाषा 'धिवेही' कहलाती है, जो इंडो-यूरोपीय 
कुल को है। अब तो यह भाषा विकसित और लगभग 
आधुनिक हो चुकी है, पर इस पर संस्कृत, तमिल, सिंहली 
और अंग्रेजी का प्रभाव है। सिंहली का अधिक। अभी तक 
पुरातात्विक प्रमाण के रूप में मिला एक शिलालेख ब्राह्मी 
लिपि में है जो किसी प्राचीन मठ से मिला है। निश्चय ही 
श्रीलंका से बौद्ध धर्मगुरु यहाँ आए होंगे। अब यह लोकतांत्रिक 
गणतंत्र है। नब्बे प्रतिशत से अधिक आबादी इस्लाम के 
अनुयाइयों को है। सागर बहुत साफ, शांत और प्रशांत है; 
कोरल (मुँगा) कौ चट्टानों के कारण। 

“श्रीलंका के लेखक कोलंबो में मिल गए थे। भारत, 
नेपाल और बांग्लादेश के लेखक दिल्ली से साथ-साथ कोलंबो 
होते हुए पहुँचे थे। भारत-पाकिस्तान के बिगड़े हुए संबंधों के 
कारण पाकिस्तान के पाँच लेखकों को दुबई होकर आना पड़ा 
था। इनमें थे-इंतजार हुसैन, अहमद फराज, मुनीर अहमद 
कुरैशी उर्फ मुन्नू भाई, मोहसिन एहसास और समीना राजा। 
मालदीव के लेखकों ने सबको हाथों-हाथ लिया। मालदीव इस 
मामले में सौभाग्यशाली है कि बहाँ कोई राजनीतिक 
अंतर्कलह, विवाद या संघर्ष नहीं है। वहाँ बहुत अमन-चैन है। 
दक्षिण एशिया स्थित यूनेस्को के एक बड़े अधिकारी तौफोक 
भी लगातार सम्मेलन में शामिल थे। वे मिस्र के नागरिक हैं। 
मालदीव के राष्ट्रपति की बिटिया भी सम्मेलन में शिरकत कर 
रही थी। उद्घाटन सत्र में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, 
पाकिस्तान के राजदूतों के साथ ही मालदीव के एक वरिष्ठ 
मंत्री मौजूद थे। यह औपचारिक सत्र था, मगर यहीं से इस 
ऐतिहासिक सम्मेलन के मूड और मिजाज का अंदाज मिलने 
लगा। सचमुच मैंने आज तक इतना बेबाक और आजाद 
अंतरराष्ट्रीय लेखक सम्मेलन नहीं देखा था। प्रत्येक देश के 
प्रतिनिधिमंडल का मुखिया लेखक उद्घाटन सत्र में बोला और 
इतना खुलकर बोला कि देशों को सीमाएँ ध्वस्त हो गई और 
प्रत्येक देश की सरकार को स्वार्थी, संकुचित, सत्तावादी 
राजनीति के विरोध में उसी देश का लेखक प्रतिपक्ष में खड़ा 
दिखाई दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के मुखिया के रूप में 
जो कुछ मैं बोला, वह अलग, पर कहना पड़ता है कि अजीत 
कौर का स्वागत भाषण अद्वितीय था और अन्य 
प्रतिनिधिमंडलों के मुखियाओं के भाषण निर्भीक, बेलाग और 
तेजस्वी थे। मंच पर सभी देशों के राजदूत मौजूद थे, पर वहाँ 
कोई लेखक “अपने देश को सरकार लेकर' नहीं आया था 
और न वह अपने देश लौटकर परिणाम भुगतने के खौफ से 
ग्रस्त था। 

“इस सम्मेलन का मुख्य सत्र दूसरे दिन हुआ। यह 
सचमुच एक ऐतिहासिक सत्र था। विषय था-राजनीति, युद्ध 
और रचनात्मकता। मैं यहाँ अशोक वाजपेयी का उद्धरण देना 
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चाहूँगा क्योंकि मुझे भी यही तो कहना है, 'जबकि सार्क 
आंदोलन (सरकारी स्तर पर) उलझनों में फँसा हुआ है और 
इसमें शामिल संयुक्त देशों की सत्ताएँ कई तरह के आपसी 
विवादों और दूंद्वों में ग्रस्त हैं, इन देशों के लेखक अपनी 
निभीक निष्पक्षता और स्वतंत्र आवाज से यह प्रमाणित कर रहे 
थे कि लेखकों को एक बिरादरी है, यह बिरादरी अंतःकरण 
को सजग और सक्रिय रखे हुए है।' 

“खुलकर कहा गया कि पाकिस्तान में जो घनघोर 
सैन्यीकरण हुआ है और प्रजातांत्रिकता को जो बदहाली वहाँ 
है, उससे वहाँ का लेखक त्रस्त, ग्रस्त और आहत है। वह 
आतंकवाद और जेहाद की वे परिभाषाएँ भी मंजूर नहीं करते 
जो सैन्य शासन और उनके देश की कठमुल्लों ने तैयार और 
तय की हैं। 

“बांग्लादेश के हयात महमूद ने मुक्ति-संग्राम के मूल्यों 
के विघटन और नागरिक दमन को भयावह तस्वीर पेश की 
और कहा कि उनके देश में कट्टरपंथियों का जबरदस्त उभार 
हुआ है। नेपाल के द्वारिका श्रेष्ठ ने लोकतंत्र की विफलता 
और बढ़ती अराजकता के प्रकरण पेश किए तो श्रीलंका के 
पाराक्रम कोडितुवक्कु ने वहाँ चल रहे जातीय संघर्ष, मानवीय 
दमन और भयग्रस्त जनता का पक्ष रखा। 

“भारत के लेखकों ने बढ़ता धर्मोन्माद, नस्ल-आधारित 
नरसंहार और बढ़ती सांप्रदायिकता को छत्रछाया में पनपते 
फासीवाद का खुलासा किया और यह आकस्मिक नहीं था कि 
यह सत्र पूरे दिन चलता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ को मृत्यु, 
इराक युद्ध, भूमंडलीकरण, अमेरिका की दादागिरी के 
विश्वव्यापी खतरों पर लेखकों के अंतःकरण खुलकर बोले। 

“सरकारी वर्जनाओं और सीमाओं को अस्वीकार करते 
हुए लेखकों ने मंजुर किया कि इस सार्क फाउंडेशन में 
अफगानिस्तान और बर्मा के लेखकों को भी शामिल किया 
जाए। बर्मा के सैन्य शासन में जेलों में बंद तैंतीस लेखकों की 
रिहाई का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस दुःखद सूचना के साथ 
कि तीन लेखक मर चुके हैं, एक प्रस्ताव पाकिस्तान के 
पत्रकार रहमत शाह अफरीदी के पक्ष में पारित हुआ कि उन्हें 
काल कोठरी से मुक्त किया जाए, जहाँ वे मौत को तारीख तय 
होने तक सजा भुगत रहे हैं। 

“अंतिम दिन लेखकों द्वारा माले घोषणापत्र जारी किया 
गया-उसमें वे सब बातें तो थीं ही, जिनपर बहस हुई थी। 
लेकिन एक वाक्य से लेखकों की गम्भीर चिंताओं और 
सरोकारों का भरपूर अंदाजा लगेगा। घोषणापत्र में कहा गया 
कि हम अपने क्षेत्र के ही नहीं दुनिया के सभी देशों के समस्त 
साधनों का निवेश बच्चों के भविष्य में करने के पक्षधर हैं- 
हथियारों, युद्धों और विध्वंस के विरुद्ध ।” 

-- कात्रिक 
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( इराक का सच |] 


[य] ह शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सुप्रसिद्ध 
कथाकार नासिरा शर्मा एक सधी हुई निर्भीक पत्रकार 
भी हैं। बह मध्यपूर्व मामलों की विशेषज्ञ हैं। उनकी पत्रकारिता 
का रिकार्ड किसी पत्रकार के लिए स्पृहनीय है। ईरान के 
आयातुल्ला खोमैनी ने अपने पूरे सत्ताकाल के दौरान दुनिया 
के किसी भी पत्रकार को साक्षात्कार के लिए पास तक 
फटकने नहीं दिया, लेकिन अपवादस्वरूप भारत को नासिरा 
शर्मा ही ऐसी पत्रकार रहीं जो उनका इंटरव्यू लेने में कामयाब 
हुईं। 

उन्होंने छः बार इराक को और चार बार ईरान की 
यात्राएँ की थीं। मध्यपूर्व के नब्ज को पहचान उन्हें है। अभी 
हाल में मध्यपूर्व की वास्तविकता का खुलासा उन्होंने अपने 
एक अंतरंग साक्षात्कार में किया है जिसे पत्रिका हेडलाइन 
प्लस ने छापा है। हमारा यह आलेख उसी साक्षात्कार पर 
आधारित है। झूठ को ही सच को तरह पेश करनेवाली 
अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ने टी.वी. पर बगदाद के जो 
दृश्य दिखाए उनके बारे में नासिरा शर्मा कहती हैं : 

“जो दिखाया जा रहा है उससे मुझे हैरत हो रही है। 
बगदाद के एक खास बाहरी इलाके की तस्वीरें हैं और वही 
एक फिरदौस चौक है, जबकि पूरे बगदाद में खूबसूरत और 
अहम मूर्तियाँ हैं। 

“लूटपाट सरासर “स्टेज' करवाई गई है, खासकर 
म्यूजियम में लुटेरों कौ दिलचस्पी का कुछ नहीं था। कीमती 
चीजों में सिर्फ एक सोने का हार था जो कि कई सौ साल 
पुराना था। उसके अलावा मिट्टी को मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, 
मिट्टी के तुगरे वगैरह थे जो सिर्फ 'आरकाइव' को अहमियत 
रखते थे। उनसे लुटेरों को क्या दिलचस्पी हो सकती थी? फिर 
आम जनता ने उस म्यूजियम के मजबूत दरवाजे और ताले 
कैसे तोड़े? मैंने इस बिल्डिंग को कई बार देखा है, यह काम 
आम जनता को भीड़ कर ही नहीं सकती थी। 

“सद्दाम की मूर्ति तोड़नेवाले, दफ्तर, दुकानें लूटनेवाले 
और अमरीकी सेनाओं का स्वागत करनेवाले लोग कितने 
“कैमरा कान्श्यस' थे, वे सभी पर्फार्म' कर रहे थे। नौ अप्रैल 
को फिरदौस चौक पर जो नाटक अमरीका करवाकर दिखा 
रहा था वह बस उसी चौराहे तक महदूद था और सिर्फ 
सी.एन.एन. और बी.बी.सी. की टीमें ही वहाँ मौजूद थीं। 
जबकि अलज़जीरा ने सद्दाम को उसी दिन बगदाद को 
सड़कों पर दिखाया। 

“सी.एन.एन., बी.बी.सी. और अमरीका ने एक और 
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जो सबसे बड़ी बेवकूफो अनजाने में कर डाली बह थी 

करबला का वह सीन जिसमें शियाओं को जुलूस में खुशियाँ 

मनाते हुए दिखाया गया था। जबकि मुसलमान जानते हैं कि 

मोहरम और चेहल्लुम के दो महीनों में दुनिया का कोई शिया 

किसी तरह की खुशी या तकरीब नहीं करता। इन सब चीजों 

से अमरीकी मीडिया के षड्यंत्रकारी झूठ का पता चलता है।” 
सद्दाम के जुल्म के बारे में वह कहती हैं : 

“तो जेलें किस सरकार में नहीं होतीं? कया भारत में 
“कास्टोडियल डेथ' (पुलिस हिरासत में मौत) नहीं होती? 
हुक्मराँ का जालिम होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन सद्दाम 
का जुल्म सिर्फ 25 प्रतिशत था, अब इराकियों पर अमरीका- 
ब्रिटेन का 75 प्रतिशत जुल्म होगा। फिर सीरिया भी निशाने 
पर है, उसके बाद शायद फिलस्तीनियों का नम्बर है। अमरीका 
इज़राइल के लिए यह सब कर रहा है। इज़राइल खुद को मध्य 
एशिया का सुपर पावर बनाकर अरबों को अपना गुलाम 
बनाना चाहता है। 

“जहाँ तक सद्दाम के कुशासन को बात है तो एक 
दशक से ऊपर के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद इराक में 
कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई, जो कीमतें सन ।99] में थीं 
वही 2003 में थीं, जबकि तख्ता पलट के बाद कीमतें 
आसमान छू रही हैं।” 

इतने बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद सद्दाम भी कुर्सी 
क्यों नहीं छोड़ गए? इस सवाल पर वह कहती हैं : 

“देखिए, सद्दाम पर आसानी से इल्जाम नहीं थोपा जा 
सकता। इसके लिए सबसे पहले तो मध्यपूर्वी देशों का ज्ञान 
होना चाहिए। इन देशों के पास कुदरती दौलत (प्राकृतिक 
स्रोत) बहुत ज्यादा है और इराक धार्मिक-एऐतिहासिक सभ्यता 
और संस्कृति का केंद्र रहा है। हम यह केसे भूल सकते हैं कि 
आज जो हम लिख-पढ़ रहे हैं वह कलम-कागज इराक ने ही 
हमें दिया। विश्व का पहला लिखित हम्मूराबी का कानून इराक 
से मिला और बेबिलोन विश्व के आजूबों में से एक-इराक 
कोई मामूली देश नहीं है। 

“इरान के पढ़े-लिखे लोगों ने जब बगावत को तो ईरान 
ने क्या-क्या नहीं झेला? गृहयुद्ध झेले, ईरान-इराक जंग हुई, 
गुरिल्ला-वार हुई, कितना जुल्म सहा, लेकिन आखिर में 
स्वतंत्रता और स्वावलंबन हासिल किया। 

“बिल्कुल इसी तरह सद्दाम का मामला है क्‍योंकि 
मध्यपूर्वी देशों में कोई इतनी जुर्रत नहीं रखता (सिवाय 

(... शेष प्रष्ठ 24 पर देखें) 
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(विसंवादी) 


से.रा. यात्री 


अ पने पूर्वजों के बारे में यों तो कोई भी किसी 
विश्वसनीयता का दावा नहीं कर सकता। क्यों? 

क्योंकि वह उनके बारे में सुनी-सुनाई बातों को लेकर ही कोई 
अनुमान लगाता है। उसके विश्लेषण का आधार भी किन्हीं 
कही-सुनी हुई बातों को लेकर ही होता है। पर अपने पिता के 
बारे में-एक पीढ़ी का अंतराल होने के बावजूद कुछ ऐसा 
जरूर होता है जो मुकम्मिल न सही एक आधी-अधूरी तस्वीर 
तो सामने रख ही सकता है। 

में अपने पिता के संबंध में भी सारी बातें तो 
आधिकारिक रूप से नहीं जानता और न ही शायद सही बता 
सकता हूँ कि वह क्या थे, पर जैसा मैंने उन्हें देखा उसके 
आधार पर यही कह सकता हूँ कि वह वाकई अजीब थे। 

हो सकता है आप इसे ज्यादती कहें और मेरा फैसला 
अथवा आकलन आपको बहुत इकतरफा लगे, मगर मुझे सारा 
कुछ देखने के बाद यही लगता है कि वह सामान्य से तो बहुत 
हटकर थे। यों पिता के बारे में पुत्र का कुछ भी कहना अति 
भी लग सकता है। उसे अंधभक्त और पितावादी भी करार 
दिया जा सकता है बशते कि वह उन्हें ही अपना एकमात्र 
आदर्श स्वीकार करता हो, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति पिता- 
विरोधी भी कहा जा सकता है अगर वह उन्हें सिरे से ही 
नापसंद करता हो। 

बहरहाल यह एक नाजुक सवाल है। किस बात को 
लेकर किसी को समझा जा सकता है? सामान्यतया तो 
आदमी का लिबास ही उसका बाहरी स्वरूप तय करता है, 
मगर मैंने तो उन्हें कभी ढंग के कपड़े-लत्ते पहनकर एक रख- 
रखाव वाला चाक-चौबंद आदमी नहीं पाया। ढीले-ढाले ग्रे सूट 
पर गहरे रंग को टाई कसते थे जिससे लगता था गोया उन्होंने 
जिंदगी में पहली बार टाई का इस्तेमाल किया है। उनके पास 
टाइयों को इफरात थी मगर कत्थई रंग की टाई से उन्हें इतना 
ज्यादा लगाव था कि वह उनके गले में पड़े पट्टे का आभास 
देने लगती थी। कमीज का कालर बेतरह मैला हो जाता था 
और टाई मुचड़कर बदरंग होने लगती थी। कुल मिलाकर यही 
लगने लगता था जैसे अनाड़ीपन उनका बुनियादी लक्षण हो। 

कुछ ऐसे आदमी शायद आपने देखे हों जो बोलने से 
पहले बड़े अनपढ़ और खफ्तुलहवास दिखाई पड़ते हैं और 
उनके हाव-भाव से आपका धीरज जवाब देने लगता है। तो 
बस आप उन्हें उनमें से ही समझिए। वह अपनी बात शुरू 
करने से पहले अपने होंठों पर जबान फेरकर उन्हें गीला कर 
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लेते थे और हौलदिल दीखने के अंदाज में होशो-हवास गँवाते 
हुए कुछ बोलते थे। 

मैं उनके विवाह के चौदह वर्ष बाद इस दुनिया में आया 
था। मेरी माँ उनसे लगभग इतनी ही छोटी थी। पिता न कभी 
उनका नाम लेते थे और न कोई ऐसा लगावपूर्ण संबोधन देते 
थे जो उनके बीच किसी कोमलता अथवा चिकनेपन का 
द्योतक हो। वह अक्सर “जरा इधर तो सुनना' कहते हुए ही 
उनसे कोई बात कहते थे। मुझे भी मेरे नाम से नहीं पुकारते 
थे। मुझे हाँ तो बच्चे, इधर आना जरा' कहकर बुलाते थे। हाँ 
तो बच्चे' के पीछे ऐसा कुछ छिपा होता था जैसे उन्होंने मेरी 
किसी गतिविधि को देखने के बाद मुझे कुछ बतलाना जरूरी 
समझा हो। भूमिका से जुड़े लगनेवाले संबोधन हमेशा आपको 
चौकन्ना कर देते हैं। आपका नाम लेकर पुकारनेवाला व्यक्ति 
आपको अपने निकट लगता है, मगर 'हाँ तो' से संबोधन वाला 
शिकायत पर उतारू। 

अभिभावकों से-यहाँ मेरा आशय माता-पिता से है-- 
यदि वे जीवित हों तो बच्चा या बच्चे उनसे लम्बे समय तक 
जुड़े ही रहते हैं। यह सही है कि पिता को गहराई से समझने 
का रुझान और दिलचस्पी बच्चों में कम होती है, पर यह भी 
नहीं होता कि किसी आदमी का एक ही बेटा हो और वह 
अपने जनक को हमेशा एक अजूबा ही समझता रहे। हो 
सकता है इस दूरी की वजह मेरे और उनके बीच कई 
दशाब्दियों का फासला रहा हो। 

उन्हें घरेलू जिंदगी-यानी घर की दीवारों के बीच 
होनेवाले अनेक छोटे-बड़े महाभारतों, प्रहसनों और उत्सव- 
धर्मिताओं से कोई लगाव नहीं था। ज्यादातर गुमशुदा और खुद 
से भी लापता ही नजर आते थे। चलते समय भी यह भ्रम 
उत्पन्न करते थे जैसे सोते में मटरगश्ती कर रहे हों। उनके 
पास बेपनाह किताबें थीं और सब एक से एक मोटी। लगता 
था उन्हीं किताबों का इश्क उन्हें घर नाम को चाहरदीवारी में 
खींच लाता था। यह मुझे बहुत आगे जाकर ही पता लग पाया 
था कि वह इतिहास के उच्च ज्ञान से संबंध रखनेवाले एक 
प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष थे। उसे 'एकेडेमी' कहा जाता था 
जहाँ प्राचीन इतिहास विषयक खोजें-शोधें वगैरह हुआ करती 
थीं। 

पर मैं इस बारीकी में न जाकर अपनी वही बातें कहता 
हूँ जो मैंने अनायास जान ली थीं। मसलन 'ह्यूमर' नाम की 
चिड़िया से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। यह तो नहीं 
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हो सकता कि इस चीज से उनका कभी साबका ही न पड़ा हो, 
पर उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। उन्हें हँसते-यहाँ 
तक कि मुस्कराते हुए पाना भी एक मुश्किल-सी घटना थी। 
उन्होंने अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी कोई ऐसी बात कही 
हो कि उसे सुनकर कोई बेसाख्ता हँस पड़े। हँसना तो दूर, 
किसी के होंठों पर वह मुस्कराहट तक नहीं ला सकते थे। हाँ, 
उनके लिबास, हाव-भाव और चाल-ढाल पर कोई हँसे बिना न 
रह सके तो वह अलग बात है। 

जब मैं छोटा था तो उन्होंने पता नहीं किस भावना से 
द्रवीभूत होकर मुझे एक कहानी सुनाने की मुहिम शुरू की थी। 
उस कहानी में नाम, स्थान और घटनाएँ इतनी अबूझ और 
विश्वंखल थीं कि उनके साथ चलते हुए मेरा नन्हा मस्तिष्क 
अजहद थक गया था और मैं ऊँघने लगा था। उन्होंने मुझे सो 
जाने के लिए प्रोत्साहन देते हुए कहा था, “हाँ तो बच्चे, अब 
तुम जाकर सो जाओ--बाकी कहानी फिर बाद में सुन लेना।” 
कहना न होगा वह 'बाकी' फिर कभी सुनने की न नौबत आई 
और न उत्सुकता जागी। 

मैंने भले ही उन्हें 'बोर' और गैर दिलचस्प वगैरह माना 
हो, पर उनके पास बड़े-बड़े आदमी आते रहते थे। उनके 
गम्भीर और रोबीले चेहरे और गंज फैलते बड़े-बड़े सिर 
देखकर ही मुझे लगने लगता था कि यह कुछ अलग तरह के 
प्राणी हैं। वे अक्सर उम्रदराज तो होते ही थे, किसी की ओर 
ध्यान से देखना भी उनके स्वभाव में नहीं होता था। वे ऐसे 
आते थे, जैसे एक बियाबान से निकलकर दूसरे बियाबान में 
दाखिल हो रहे हों। 

उन्हें चाय, काफी के अलावा और किसी वस्तु की 
दरकार नहीं होती थी। अपने सिगार या सिगरेट धौंकते हुए वह 
लम्बी बातचीत अथवा बहस के दौरान वक्त के बारे में बेखबर 
हो जाते थे। वे बहस-मुबाहिसे में कभी-कभी इतनी दूर तक 
चले जाते थे कि वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता था। 
चौकीदार को “जागते रहो' की सदा या दूर तहसीली घंटे की 
रात का सन्नाटा भंग करती ध्वनि ही उन्हें इस दुनिया में वापस 
ला पाती थी। 

पाँच-छह बरस को उमर तक मैं उन लोगों के बीच 
चला जाता था। जैसे कोई कृत्ते-बिल्ली को लेकर तब तक 
तवज्जो देना जरूरी नहीं समझता जब तक कि वह उसके 
अंगों से स्वयं को रगड़ने ही न लगे-उसी ढब पर जब तक मैं 
उनके सिगार, लाइटर या सिगरेट के पैकेटों पर 'कुदृष्टि' नहीं 
डालता था वे मेरा नोटिस नहीं लेते थे। सिगार के डिब्बे से 
खेलना जारी करते ही वह हैं, हैं' करते हुए कहते थे, “अभी 
नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चे इसे नहीं छूते।” तभी मेरे 
पिता नौकर पलटू को प्लेटो कहकर बुलाते थे और मुझे वहाँ 
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से ले जाने को ताकोद कर देते थे। 

अपने पिता के इसी बेढंगे या अलग-थलग-से लगने 
वाले स्वरूप के बारे में ही कुछ कहना होता तो मैं इतनी 
भूमिका न बाँधता। दरअसल उनकी कुछ ऐसी भी बातें हैं 
जिनके बारे में अब मैं उतना तटस्थ नहीं रह गया हूँ। में उन्हें 
दरगुजर करके उन पर हिकारत की नजर या वितृष्णा का 
रवैया अख्तियार नहीं कर पाता हूँ। कुछ अलग तरह से सोचने 
और निष्कर्ष निकालने कौ बाध्यता भी अनुभव करता हूँ। 
कभी-न-कभी तो बेटे को पता चल ही जाता है कि उसकी 
कोई-न-कोई सूरत ऐसी जरूर है जो बाप के रूबरू खड़ी होने 
से बच नहीं सकती। 

लम्बे-चौड़े बंगले अथवा उसके दूर तक फैले हुए लॉन 
में बह कभी ज्यादा घूमते-फिरते नहीं थे। मैं अक्सर उन्हें उनके 
अध्ययनकक्ष में ही देखता था। मुझे यह भी नहीं लगता कि 
उन्होंने अपने आस-पास को जिंदगी अथवा पड़ोसियों के बारे 
में कुछ जानने को उत्सुकता कभी महसूस की हो। अपने भीतर 
को दुनिया में बंद एक व्यस्त आदमी कितना अकेला होता है 
यह बहुत लोगों की नजर में एक दयनीय स्थिति हो सकती है, 
पर सच पूछिए तो उसे इस बेचारगी का शायद ही कभी 
अहसास होता हो। वह अपने आप में इतना सम्पूर्ण होता है कि 
साधारण लोग जिन वस्तुओं, स्थितियों को अपरिहार्य मान लेते 
हैं उन्हें बह शायद कभी छूते ही नहीं हैं। 

जब वह घर छोड़कर कई-कई घंटों के लिए बाजार चले 
जाते थे तो, मैं चुपके से उनके कमरे में दाखिल हो जाता था। 
उनके इस लम्बे-चौड़े अध्ययनकक्ष में मेरे आकर्षण का केंद्र- 
बिंदु बह घूमनेवाली कुसी थी जिसपर बैठकर वे अपना धड़ 
मेज पर झुकाए कुछ लिखते-पढ़ते रहते थे। 

मैं वहाँ कुछ और भी ऐसी कोई वस्तु तलाश करता था 
जिसके प्रति मेरी कोई दिलचस्पी हो, पर ले-देकर एक वही 
रिवाल्विंग चेयर मुझे अपने काम को चीज नजर आती थी। में 
उस कुसी पर लद जाता था और उसे इधर-उधर हिलाने- 
डुलाने लगता था। किसी मेले-ठेले में मुझे नहीं ले जाया जाता 
था और न मुझे किसी झूले में झॉंटे खाने का मौका मिला था, 
पर अनजाने में ही वह कुसी खेल-तमाशे का वायस बन गई 
थी। 

शुरू में उस कुसी पर चढ़कर बैठने में जो कठिनाई 
अनुभव हुई थी उसके लिए स्वतः ही एक तरकीब मेरे हाथ 
लग गई थी। कुसी पर बैठकर मेरे पाँव फर्श तक नहीं पहुँचते 
थे सो मैंने मेज के नीचे रखी “वेस्ट पेपर बास्केट' पर पाँव 
टिकाकर कुसी को चक्कर देना शुरू कर दिया था। कई बार 
टोकरी हलको होने के कारण उलट जाती थी, पर निरंतर 
अभ्यास करते रहने पर मेरे पाँव उस पर टिकने लगे थे। कई 
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बार कुसी इधर-उधर झुककर चेँ-चूँ को आवाज निकालने 
लगती थी--गोया कहती हो, 'आने दो मालिक को, मुझे 
तुम्हारी शिकायत करनी है।' 

जब मैं उस नायाब कुसी की सवारी से ऊब उठता था 
तो मोटी-मोटी उन किताबों को देखने लगता था जिनसे 
अध्ययनकक्ष को सारी दीवारें ढँकी रहती थीं। मेज पर भी 
मोटी-मोटी जिल्द मढ़ी पुस्तकों का अम्बार लगा रहता था। 
जिन किताबों को वह पढ़ते-पढ़ते बीच में असमाप्त छोड़कर 
चले जाते थे उनके बीच के पृष्ठों में जहाँ-तहाँ रंगीन डोरे लगे 
रहते थे। मैं तो उन किताबों में से किसी को उठाता भी था तो 
वह मेरे हाथों से रपटकर लद्द से फर्श पर गिर जाती थी। मेरी 
तस्वीरों वाली हल्की रंगीन किताबों के मुकाबिले वे मुटल्ली 
पुस्तकें पूरी-की-पूरी अक्षरों से--और वह भी अक्सर महीन 
छापे में आद्योपांत भरी हुई होती थी। 

मेज पर ग्रंथों के ढूह में एक बड़ी राखदानी, सिगार का 
डिब्बा और दस-बारह कलम-पेंसिलें पड़ी रहती थीं। चलते- 
फिरते, बोलते-चालते वह जिस अटपटेपन से आक्रांत दीख 
पड़ते थे बह सिलबिल्लापन पता नहीं उस घूमनेवाली कुसी में 
ध॑सते ही कहाँ गायब हो जाता था। मुँह से सिगार दबाकर 
पढ़ते समय तो वह खासे भारी-भरकम और शानदार नजर 
आते थे। 

कभी-कभी मैं कौतूहलवश उनके कमरे के दरवाजे पर 
पड़े मोटे पर्दे के इस तरफ चुपचाप जाकर टोह-सी लेने लगता 
था। यह करने के पीछे शायद यह जानने को मंशा रहती होगी 
कि देखूँ जरा-वह कर क्या रहे हैं। मेरी ओर से बेखबर वह 
अपनी कुर्सी की पुश्त पर कमर लगाए आराम से कुछ पढ़ रहे 
होते थे। 

एक बार तो उन्हें देखकर मुझे बड़ी विस्मयजनक 
उत्तेजना हुई। वह भी मेरी तरह ही पढ़ते समय बेखबरी में 
प्लास्टिक की “वेस्ट पेपर बास्केट' पर पाँव टिकाए हुए थे। 
उनका यह रूप मुझे उनके तब तक के जाने-पहचाने स्वरूप 
और व्यवहार से एकदम अलग लगा। उस क्षण वह भी मुझे 
एक बच्चे जैसे दिखे-बिल्कुल अपने समरूप। मैं भी तो उस 
कुसी पर बैठते समय टोकरी पर उन्हीं को तरह पाँव टिका 
लेता था। मेरी जबरदस्त इच्छा हुई कि मैं दबे पाँव जाकर 
उनकी कुसी के पीछे छिप जाऊँ और कुसी को औचक ढंग से 
एक चक्कर दे दूँ। तब देखूँ वह क्या करते हैं। उनकी भौंचक 
मुद्रा देखकर मुझे जो मजा आता उसकी कल्पना करके मैं 
एकाएक हँस पड़ा। 

आपको मेरे ब्यौरे से कहीं यह तो नहीं लगा रहा है कि 
मैं एक परिवार को बहुत ऊल-जलूल-सी तस्वीर दे रहा हूँ! 
सहज ही यह जिज्ञासा हो सकती है कि क्या सिर्फ माँ का 
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उल्लेख कर देना ही काफी है? उस औरत के बारे में मैंने 
अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बतलाई जिससे यह पता चल 
सके कि जहाँ अपनी ही दुनिया में खोया रहनेवाला एक 
बुद्धिजीवी रहता है-उसका अपने ही तरह से विकसित 
होनेवाला एक छुटका बेटा रहता है वहाँ एक औरत जो पत्नी 
और माँ है--उसकी क्या स्थिति है, क्या हैसियत है। 

तो इस संबंध में यह निवेदन है कि मैं माँ को न तो भूला 
हुँ और न मेरा उसको केंद्रीयता को आपकी आँखों से ओझल 
रखने का इरादा है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि इस कहानी 
का महत्त्वपूर्ण पात्र बही-यानी मेरी माँ है। 

माँ से भी पहले मैं आपको अपनी बूढ़ी दादी के बारे में 
बता दूँ। यह इसलिए कि दादी इस पूरे प्रकरण में एक ऐसी 
बीच को कड़ी है जिसका ठीक-ठीक उल्लेख किए बिना 
ब्यौरेवार सिलसिला नहीं जम पाएगा। 

जब में छह वर्ष का होने जा रहा था तो घर में एक बूढ़ी 
औरत रहने के लिए आ गई। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल 
फैला हुआ था और उसकी दो छोटी-छोटी आँखें चेहरे के नीचे 
लटके मांस में टँकी हुई-सी दिखाई पड़ती थी। वह छड़ी के 
सहारे काफो झुककर यानी दोहरी होकर चलती थी। वैसे 
उसकी कमर में कूबड़ जैसा कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता था, 
तथापि पीठ के बीच का हिस्सा कछुए की पीठ सरीखा गोल- 
गोल उभरा हुआ लगता था। 

दादी के सिर पर हमेशा एक कपड़ा बँधा रहता था। 
शायद वह अपने सन जैसे सफेद बालों को गर्द से बचाने के 
लिए ऐसा करती हो, पर बाद में कभी रुमाल हट जाने से 
उसका सिर लगभग गंजा नजर आया तो मुझे लगा कि वह 
अपनी गंजी खोपड़ी को भयानकता को सबको नजरों से 
ओझल रखना चाहती रही होगी। 

अपने नजदीक पहुँचनेवालों से वह अधिक बातचीत 
नहीं करती थी। बाध्य होने पर किसी से कुछ कहना पड़ता था 
तो उसकी आवाज काँपती-कराहती-सी फूटती थी। उसके 
हिलते-डुलते वजनदार शब्दों को सुनते हुए लगता था जैसे 
उसको छाती से कुछ टकरा रहा हो। और अक्सर यह आभास 
होता था जैसे वह नाराजगी में बोल रही हो। 

वह अजब-बीहड़ बूढ़ी थी। उसने इतने लम्बे-चौड़े 
बंगले के किसी भी कमरे में रहना स्वीकार नहीं किया। जब 
वह आई थी तो पूरे घर में घूमी थी। यह जानते हुए भी कि घर 
में नौकर के अलावा कुल जमा ढाई प्राणी हैं और वह भी 
बराए नाम ही वहाँ रहते हैं-उसने मुख्य-भवन को एकदम 
नापास कर दिया था। 

बंगले के पिछले हिस्से में रहने चली गई वह। वहाँ कोई 
नौकर भी नहीं रहता था। नौकर को मेरी माँ बंगले के मुख्य 
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भवन से इतना दूर नहीं रखना चाहती कि वक्‍त जरूरत उसे 
बुलाने के लिए उतनी दूर तक जाना पड़े। वह उसे किचेन के 
बगल वाले कमरे में ही रखती थी। हाँ, कभी-कभार नौकर के 
घर से उसके संबंधी वगैरह रहने आ जाते थे तो उन्हें पीछे 
वाली रिहाइश में भेज देती थी। मजे की बात यह है कि मेरी 
बूढ़ी दादी ने टूटी मेज-कु्सियां, दीवान और अंगड़-खंगड़ 
सामान के बीच रहना कबूल किया। इसके पीछे उसको क्या 
मानसिकता रही होगी? इसका साफ-साफ विश्लेषण करना 
खासा मुश्किल और सिरमारी का काम है। 

रहने को भले ही उसने कंडम सामान और उपेक्षित 
कमरे चुने हों, पर वह शुरू के दिनों में खाना खाने के लिए 
डाइनिंग रूम तक चली आती थी और डोलते-डगमगाते हुए 
कुर्सी पर बैठकर थोड़ा-सा कुछ खा लेती थी। उसे खाते हुए 
देखने के प्रति मेरा कौतूहल बना रहता था। एक लुक्‍्मा मुँह 
तक ले जाने में उसे खासा समय लग जाता था। हाथ ही नहीं 
उसका सिर भी हिलता-डुलता रहता था। उसका अपने मुँह में 
टुकड़ा रखना किसी खिलाड़ी के उस कौशल जैसा लगता था 
जो उछलकर बास्केट बाल के नेट में सफलता से गेंद पहुँचा 
दे। 

हम तीनों अधिक-से-अधिक पंद्रह-बीस मिनट में अपना 
खाना समाप्त कर लेते थे, पर दादी के साथ बैठने पर तो यह 
तय करना मुश्किल हो जाता था कि यह वक्‍त कहाँ तक खिंच 
सकता है। शुरू-शुरू में तो मेरी माँ और पिता शालीनतावश 
दादी के खाना खत्म करने तक डाइनिंग टेबिल के इर्द-गिर्द बैठे 
रहते थे। पलटू उनके खाना खाने के बाद दो कप काफो 
बनाकर ला देता था जिसे बीस-पच्चीस मिनट तक भी पीते 
रहा जा सकता था। लेकिन बाद में वह सिलसिला भी ठप्प 
पड़ने लगा तो दादी का खाना वहीं कंडम असबाब भरे कमरे 
में पहुंचाया जाने लगा। 

इसको एक और भी वजह हो सकती थी कि दादी के 
डाइनिंग हाल में खाना खाने के दौरान बाहर के किसी मेहमान 
को खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। दादी 
का खाना खाने के दौरान नैपकिन की तो बात ही क्या सारा 
मुंह-ठोड़ी, लिबास, सभी कुछ लिथड़ जाता था। 

तब मैं तो बहुत छोटा था और स्थितियों और प्रसंगों को 
लेकर न तर्क कर सकता था न विश्लेषण, पर मैं उस बूढ़ी को 
उस उपेक्षित असबाब के बीच अनुपयुक्त नहीं समझ पाता 
था। वह वहाँ को सभी चीजों में बखूबी खप जाती थी। अपनी 
सचित्र रीडर में में वैसी ही एक बुढ़िया की तस्वीर देखकर यही 
समझता था कि वह मेरी दादी की ही तस्वीर है। एक अनोखे 
आकर्षण से खिंचकर में दादी के पास चला जाया करता था। 
मेरी रीडर में जो जादूगरनी थी वह तरह-तरह के जादू 
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दिखाकर बच्चों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया करती 
थी और उन्हें तरह-तरह के उपहार दिया करती थी। मैं भी 
कहीं यही उम्मीद करता था कि मेरी दादी भी जादू के जरिए 
कुछ अच्छे-अच्छे उपहार ईजाद करके मुझे दे दिया करेगी। मैं 
अपने साथ पढ्नेवाले बच्चों से अपनी इस किताब को तस्वीर 
से मिलती-जुलती दादी का जिक्र करता था तो वे भी मेरी दादी 
से मिलने को उत्सुक हो उठते थे। 

स्कूल से लौटने के बाद जब मैं लम्बे-चौड़े बंगले में 
निपट अकेला होता था तो दादी के पास पहुँच जाया करता 
था। प्रायः वह स्वयं में ही गर्क रहती थी। मुझे अपने आस- 
पास मॅडराता हुआ देखकर भी वह काफी देर तक तो कुछ 
समझ ही नहीं पाती थी। यों ही खाली-खाली निगाहों से घूरती 
रहती थी। उसको आँखों में एक सफेद-सी झिल्ली फैली 
दिखती थी जो कई बार उसके अंधा होने का बहम पैदा करती 
थी। उसको बनाई तो जरूर कमजोर हो गई थी, पर वह अंधी 
तो किसी भी सूरत में नहीं कही जा सकती थी। 

शायद खूब गौर से देख लेने के बाद ही वह अपनी 
विस्मृति को सुरंग से बाहर निकल आती थी और संकेत से 
मुझे अपने पास बुलाती थी। 'दादी' पिता को माँ को कहा 
जाता है यह तो मैं तब जानता ही नहीं था। वह 'दादी' नाम को 
एक बूढ़ी औरत कहीं से हमारे घर में रहने को आ गई है-में 
यही कुछ समझता था। जैसे लोग बच्चे होते हैं-मर्द-औरत 
होते हैं बैसे ही वे बूढ़े दुनिया में आते होंगे। उनके आने का 
क्या ढंग तरीका या सिलसिला होता है, इस पर मैंने कभी सिर 
नहीं खपाया। दुनिया जैसी भी थी और जो जहाँ भी जैसा था 
वह बिना किसी रद्दोबदल के हमेशा वैसा ही था। मेरे लिए 
चाबी से चलनेवाले खिलौने, आँखें मिचमिचानेवाली गुड़िया या 
बंदर सरीखे 'साफ्ट टायज' सभी इंसानों को तरह ही जीवित 
और संसार में अपनी जगह रखनेवाले थे। उन्हें उनके वजूद से 
कोई अपदस्थ नहीं कर सकता था। अगर कोई मुझे यह यकीन 
दिलाने को कोशिश करता कि मेरी वह बूढ़ी दादी भी कभी 
मेरी तरह जवान या आकर्षक रही थी तो मैं हरगिज इस बात 
पर यकीन न करता। 

मुझे समय-असमय बुढ़िया के आजू-बाजू मॅडराते 
देखकर मेरे पिता ने उसके लिए खाना ले जाने का काम मुझे 
ही सौंप दिया। मैं दिन में तीन-चार बार उसके लिए कुछ न 
कुछ खाने को लेकर जाने लगा। मैं देखता था कि वह तो बस 
कुछ नाम मात्र को ही खा पाती थी। उसके खाने को इधर-उधर 
से फुदकती गिलहरियों और चींची करती चिड़ियाँ ही खाने में 
दिलचस्पी दिखलाती थीं। बाग में ढेरों चिड़ियाँ और गिलहरियाँ 
तो थीं ही, अब पता नहीं कौवे भी कहाँ से आकर मंडराने लगे 
थे। चिड़ियों-कौवों के कनफोड़ शोर से बूढ़ी का कुछ भी नहीं 
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बिगड़ता था। चिड़ियाँ उसके इतने नजदीक पहुँचकर अपनी 
उपस्थिति दर्ज कराती थी गोया उससे गुफ्तगू करने पर आमादा 


हो। 

दादी का खाना तो देर तक चलता ही रहता था। एक 
छोटे बच्चे--यानी वह मुझसे भी कम ही खाती थी, पर मैं 
उसका दंतहीन मुँह चलते देखकर यह समझने के कौतूहल से 
भरा रहता था कि आखिर वह अपना खाना चबाती किस तरह 
है। खाते समय उसकी नाक और होंठ हिलते-हिलते एक-दूसरे 
के बहुत नजदीक आ जाते थे। बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो 
मुझे पता चला कि किसी को खाते हुए गौर से देखना घोर 
अशिष्टता है, पर बचपन में जो भी कुछ विचित्र दिखता है 
उसके प्रति सभी बालकों में गहरा आकर्षण और ललक होती 
ही है। 

उसके खाना खत्म करने के बाद जब मैं खाली बर्तन 
लेकर वापस लौटने लगता था तो वह अपने कॉपते पंजों को 
हवा में लहराकर मुझे ठहरने का संकेत करती और अपने 
गोल, रंगीन बटुए से एक सिक्का निकालकर मेरी हथेली पर 
रख देती। 

ऐसा करते हुए पता नहीं वह प्रसन्न होती थी या नाखुश; 
क्योंकि उसके चेहरे से पुलक और नाराजगी का कोई भी भाव 
स्पष्ट रूप से तो पकड़ में ही नहीं आता था। 

जब मैं बर्तनों के साथ वह सिक्का लिए वहाँ से जाने 
लगता था तो वह एक बात कहना कभी नहीं भूलती थी, “मैं 
किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती।” 

यह वह क्यों कहती थी-या इन शब्दों का क्या आशय 
था-यह मेरी समझ से परे था। बुढ़िया दादी के ये शब्द दुहराने 
की बजाय मैं अपनी माँ को उसका दिया हुआ सिक्का जरूर 
दिखा देता था। 

माँ उस सिक्के पर एक उड़ती-सी नजर डालकर 
बड़बड़ाने लगती थी, “बूढी इस उमर में भी अपनी नाक पर 
मकखी नहीं बैठने देती, वर्ना बेटे से हमेशा दूर रहने को मजबूर 
क्यों होती? अब भी वह हमारे साथ कहाँ रहती है? अपनी 
आसन-पाटी लिए उधर कोप-भवन में पड़ी रहती है।” जरा देर 
ठहरकर मुझे देखकर कहती, “ठीक है तुम ही उसके पास जाते 
रहो, शायद पोते की तरफ ही ढल जाए।” 

वे सिक्के जो दादी माँ मुझे देती थी मुझसे कभी लिए 
नहीं जाते थे। एक ऐसा छोटा-सा डिब्बा मुझे दे दिया गया था 
जिसमें सिक्के डालने के बाद तत्काल आसानी से निकाले नहीं 
जा सकते थे। मेरे पिता या माँ उधर जाते थे तो दो-चार मिनट 
में ही वापस लौट आते थे। वह मेरे अलावा किसी से कुछ नहीं 
बोलती थी। उसे अपनी जीवनशैली में किसी का दखल मंजूर 
नहीं था। 
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अपनी इस अजहद बूढ़ी दादी को तस्वीर जब भी मेरे 
जेहन में उभरती है तो में उसे किसी एक खाने में नहीं बिठा 
पाता। बह अपने आकार-प्रकार में लुंज-पुंज दिखती जरूर थी 
पर वह बूढ़ों की तरह लस्त पस्त होकर ऊँघती नजर नहीं 
आती थी। अलग-थलग बने रहने का यों तो कोई खास कारण 
दिखाई नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे घर में कलह-क्लेश जैसी 
कोई बात ही नहीं थी, पर शायद वह एकाकोपन उसके स्वभाव 
में ही था। मुझे बह उस नस्ल को औरत लगती जिसकी शायद 
कभी किसी से पटरी नहीं बैठ पाई। यहाँ तक कि अपने 
इकलौते बहू-बेटे से भी। मेरे पिता भी कहाँ किसी से जुड़े थे! 
उनकी और माँ की दुनिया भी जुदा-जुदा थी। 

उसने मुझे कभी मुन्ना बेटा जैसे आत्मीय और मुलायम 
संबांधन से नहीं पुकारा। वह मुझे 'ओ लड़के' कहकर बुलाती 
थी। जब वह एकदम अकेली होती थी और अकेली तो वह 
हमेशा होती ही थी, तो स्वयं से जूझती रहती थी। उसका 
आत्म-संवाद का चरखा चालू रहता था। बड़े हो जाने पर तो 
मैंने कई बार कुछ ऐसे आदमी देखे जो चलते-चलते स्वयं से 
ही बातें करते रहते थे-बस, दादी भी उन्हीं में से थी। वह 
स्वयं से कभी कुछ जानना चाहती थी और फिर उसके भीतर 
से कोई दूसरा प्रकट होकर उसको शंका का समाधान करने 
लगता था। 

मेरे लिए यह एक मनोरंजक क्रीडा थी। में उसके 
दरवाजे के बाहर एक तरफ छिपकर खड़ा हो जाता था। उसे 
कभी पता नहीं चल पाता था कि मैं वहाँ कब आकर खड़ा हो 
गया हूँ। पर मजा यह था कि कभी वह मेरी माँ और पिता को 
संबोधित करते हुए कुछ बोलती थी और जल्दी ही “ओ 
लड़के, क्या तू बिल्कुल बहरा हो गया है? कुछ नहीं सुनता। 
कितनी बार तुम्हें बुला चुकी हूँ।” पर आ जाती थी। 

उसका स्वगत आलाप निर्विघ्न चालू रहता था, “इतने 
जाड़े-पाले में तू इधर-उधर क्यों मारा-मारा फिर रहा है? तेरी 
माँ तुझे कपड़े-लत्ते भी ढंग से नहीं पहना सकती ? कया करती 
रहती है वह आठों पहर? मरी आग लगे ऐसी निकम्मी माओं 
को। बालिश्त-भर का कुल जमा एक धनत्तर (बेटा) है और 
उसे भी लाड़-प्यार से नहीं रख सकती। उसको देख-रेख के 
लिए मरा नौकर रख लिया है।” 

फिर वह अपने अदृश्य पोते अर्थात मुझसे मुखातिब 
होती, “तो तेरे पतली टहनी-से हाथ-पाँव क्यों हैं? क्या कोई 
तेरे को तेल को मालिश नहीं करता? बचपन में बदन पर 
मालिश न हो तो बच्चा पूरी जिंदगी-भर कमजोर और मरियल 
बना रहता है। हमारे जमाने में...” 

अपने जमाने तक पहुँचते-पहुँचते उसको चेतना का 
प्रवाह सहसा दूसरी ओर मुड़ जाता। “बाथरूम का नल ठीक 
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क्यों नहीं करवाते? क्या उसको टोंटी बदलवाने में मौत आती 
है? हर वक्‍त टप-टप करके कान फोड़ता रहता है। इसके मारे 
कया मुसीबत है कि कुछ भी कान पड़ा सुनाई नहीं देता।” 

नल को टोंटी के न बदले जाने से जुड़ी और भी कितनी 
ही तरह की शिकायतें सुनाने के बाद वह चुप हो जाती। गोया 
कुछ ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही हो। शायद यही 
जानना चाहती हो कि इस दौरान उसको शिकायत को रफा 
करने के लिए कहीं नल की टोंटी बदल ही न दी गई हो। 

मकान को छत के कोनों में लगे मकड़ी के जाले, 
दहलीज के इस तरफ का उखड़ा हुआ फर्श, गली की नाली में 
पानी रुक जाने को वजह से आवाजाही में होनेवाली तकलीफ, 
पड़ोसी के रेडियो को ऊँची आवाज-इसके अलावा और भी 
न जाने क्या-क्या अपने पोपले मुँह से कहने के बाद शायद वह 
एक झपको लेने लगती थी। पर मजे को बात यह थी कि न 
वहाँ कोई नल था न उसको टपकती टोंटी का जोखिम-न 
मकान था, न गली-मोहल्ला, न ऊँची आवाज में चीखनेवाला 
किसी पड़ोसी का रेडियो। यह सब उसके पुराने वक्तों के 
आख्यान थे जो कभी व्यतीत होनेवाले नहीं थे। वह अतीत के 
वर्तमान में जीती थी। यह सारे दृश्य अदलते-बदलते रहते थे। 
इनका पट परिवर्तन उसकी उस चेतना से संबद्ध था जो किसी 
दृश्य या अदृश्य संकेत से परिचालित होती थी। 

में उसके संवादरत रहने के दौरान उसके सामने जाकर 
भी खड़ा हो जाता तो न उसे कुछ पता चलता था, न वह 
सामने की तरफ देखती थी। 

समय के प्रवाह में बहुतकुछ बदल जाता है और वह 
सहसा पकड़ में भी नहीं आता। अपने खास किस्म के 
दृश्यमान जगत में रहते भी वह बूढ़ी मेरे प्रति सदय और 
कोमल होती चली गई। यह शायद बिल्कुल उसी तरह हुआ 
जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, मेमना या चिड़ियाँ आसपास मँडराते 
रहने पर दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। 

इसकी एक और वजह भी हो सकती है। वह अपनी 
थको-बुझी बिनाई के चलते पढ़ने में एकदम असमर्थ हो चुकी 
थी। उसके पास बहुत-सी जर्जर पुरानी धार्मिक पोथियाँ थीं 
जिनमें पूजा, व्रत तथा उनके माहात्म्य का वर्णन था। साथ में 
अनुष्ठानों से जुड़ी अनेक कथा-उपकथाएँ भी सम्मिलित थी। 
जब कभी उसे परलोक का ख्याल आता होगा उसे उन पोथियों 
में वर्णित दुनिया में जाने को इच्छा जाग उठती होगी। ऐसे ही 
क्षणों में बह मुझे पकड़ लेती थी और उन पुस्तक-पृस्तिकाओं 
में से मुझसे कथा-वार्ताएँ सुनाने का आग्रह करने लगती थीं। 
वे कथा-कहानियाँ मेरे लिए भी कम आकर्षण नहीं रखती थीं। 
मैं देर तक उन्हें बाँचता रहता था। और बाद में उन्हें ले जाकर 
अकेले में बैठकर पढ़ता था। वास्तव में उन काले अक्षरों में 
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एक अलौकिक संसार समाया हुआ था। अगोचर और अदुष्ट 
होने पर भी वह स्वप्निल संसार सोते-जागते मेरे सामने मूर्त 
और सजीव हो उठता था। 

मेरे उन दिनों का सर्वोत्तम और खुशगवार हिस्सा दादी 
के सान्निध्य में ही बीतता था। खेल-खिलौनों की चाह भी पता 
नहीं कहाँ भटक गई थी। दादी मुँहजुबानी किसी युगों पुरानी 
कथा का कोई सूत्र मुंह से बोलकर अपनी किताबें टटोलने 
लगती थी और मुझे बताती थी कि वह पुराख्यान उन्हीं में से 
कहीं मिलेगा। मैं कई-कई मुड़ी-तुड़ी पुस्तिकाओं को टटोलकर 
वह कहानी ढूँढता था। जब मैं उस गल्प को पढ़ने लगता था 
तो वह मुझे बीच में ही रोककर उसका भीतरी मर्म खुलासा 
करके बताने लगती थी। 

मैं उतना जबरदस्त पढ़ाकू तो था नहीं। बीच-बीच में 
अटकने भी लगता था-पर दावी का धैर्य मेरे अवरुद्ध हो जाने 
से खत्म नहीं होता था। उसका पोपला मुँह और सिर बराबर 
हिलते रहते थे। वहाँ पुस्तकों में वर्णित सारे प्रसंग इतने यथार्थ 
और अनूठे लगते थे गोया दादी उन प्रसंगों और घटनाओं में 
स्वयं भी कहीं न कहीं मौजूद है। वह उन कहानियों में आए 
उत्सवों में सक्रियता से शामिल हो उठती थी। उसका 
शोकाकुल होकर आहें भरना इतना सच्चा और सरोकारी होता 
था कि मैं भी कई बार रुआँसा हो उठता था। वे प्रसंग मेरे 
सपनों में आकर मुझे डराते और अवसादग्रस्त बना जाते थे। 

और सहसा मेरा उधर जाना एकदम बंद हो गया। जाड़े 
की भीषण लपेट में उसे निमोनिए ने जकड़ा और वह रात में 
ही टें बोल गई। मुझे उसके जाने का भी तब पता चला जब मैं 
स्कूल से लौटा। उसके जाने का उल्लेख इसी रूप में हुआ कि 
वह भगवान के पास चली गई। 

मुझे बहुत सख्त सदमा लगा कि वह जो मुझ पर इस 
कदर निर्भर करती थी मुझसे बिना मिले ही ईश्वर के पास 
चली गई। कम से कम मेरे स्कूल से लौटकर आने तक ठहर 
जाती तो उसका कया चला जाता? 

खैर, वह गई तो गई पर मेरी तरह किसी और को भी 
उससे शिकायत हुई हो यह वहाँ नहीं देखा गया। में उसको 
कोठरी में जाने को कई दिनों तक बहुत उत्सुक बना रहा, पर 
पलटू को सख्त ताकीद कर दी गई कि मैं उधर जाकर झाँकू 
भी नहीं। 

पूरे घर में एकमात्र में ही ऐसा प्राणी था जो उसके लोप 
होने के बाद स्वयं को देर तक सुस्थिर नहीं कर पाया। मुझे 
रह-रहकर अचरज होता था कि वह बूढ़ी दादी, जिसके लिए मैं 
रोज खाना लेकर जाता था, कई-कई घंटों तक उसे किताबें 
पढ़कर सुनाता था और वह मुझे खनखनाते चमकदार सिक्के 
देती थी-यकायक क्यों चली गई। मुझे यह एक षड्यंत्र जैसा 
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लगता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बरसों पहले जहाँ से 
आई थी, फिर वहीं वापस चली गई हो--उसी घर में जहाँ 
मकड़ी के जाले, गली का ठहरा हुआ पानी, बाथरूम की 
टपटपाती टोंटी और पड़ोसी के कनफोड़ रेडियो को आवाज 
उसे यहाँ बैठे भी दिखाई-सुनाई पड़ती रहती थी। 

दरअसल उसका जाना ऐसा ही था जैसे कोई तालाब 
के स्थिर जल में पत्थर फेंके--एक ढब्ब को आवाज हो 
लेकिन पत्थर जल में विलीन हो जाए और फिर कुछ बड़ी- 
छोटी लहरें उठ-उठकर किनारे तक आती रहें। उसके बाद 
तालाब की फटी काई जुड़ जाए और सबकुछ स्थिर और 
पूर्ववत हो जाए। 

दादी से जुड़े रहने के कुछ सालों में मेरा माँ-बाप से 
कुछ विशेष लेना-देना नहीं रहा था, मगर फिर उधर ही लौटना 
हुआ तो वह दोनों मुझसे एकदम ही उपराम हो चुके हैं। मेरी 
माँ को आत्मरति का ऐसा जबरदस्त चस्का था कि वह गोया 
खुद को हमेशा ही आदमकद आईने के सामने खड़ा पाती थी। 
उसके माता-पिता दोनों ही एक साथ एक महामारी की चपेट में 
आकर परलोक सिधार गए थे और उसे एक अनाथ बालिका 
जैसी स्थिति में एक दूर के संबंधी के घर में पाला गया था। 
संयोग से मस्तिष्क की प्रखरता ने उसको विश्वविद्यालय की 
उच्च शिक्षा तक पहुँचा दिया था। और मेरे पिता विश्व 
विद्यालय में एक प्रतिष्ठाप्राप्त प्रोफेसर थे। उन्होंने छात्रवृत्ति 
दिलवाकर उस निर्धन युवती को शोध कार्य में लगाने का 
जिम्मा अपने सिर ले लिया था। आगे जाकर वे परिणय-सूत्र में 
बँध गए थे। बह अपना शोध पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान 
ही मुझे जन्म दे बैठी और फिर वह सारा सिलसिला ही ठप्प 
पड़ गया। 

पिता को ख्याति से जुड़े रहने की वजह से मेरी माँ को 
अनायास सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई। वह समाजनेत्री बनने 
को दिशा में आगे बढ़ने लगी। उसने अपना अधिकांश समय 
समाजचर्या में देना शुरू कर दिया। आप जानते ही हैं कि आए 
दिन कितनी तरह के ऐसे सामाजिक संगठन अथवा समूह हैं 
जहाँ औरतों को बेपनाह खपत है। अपनी सुख-सुविधा और 
सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्पन्नता को बैनर बनाकर जो भी आगे 
आना चाहें उनके लिए सभी प्रचार माध्यम खुले पड़े हैं। आदर्श 
वाक्यों के माध्यम से बड़ी-बड़ी बातों का तूमार बँधकर आज 
कोई भी निठल्ला कहीं से कहीं पहुँच सकता है। यही नहीं 
ढपोरशंखी शेखियाँ बघारते हुए कुछ ही बरसों में उसका 
भगवान तक बन जाना तय है। हमारे समाज में उद्धारकों को 
जैसी बाढ़ आई है उसमें क्या नहीं बह जाएगा? 

तो यही वह प्रस्थानबिंदु है जहाँ से मेरी माँ सामाजिक 
हलचलों में हिस्सा लेते हुए समाज का स्तम्भ कहलाने लगी। 
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हमारे इस मरे-गिरे समाज को ऐसे स्तम्भों को वाकई बहुत 
जरूरत है। क्यों? क्योंकि यदि स्तम्भ न रहें तो सारा समाज 
किसी दिन भहराकर गिर न पड़ेगा? 

मेरी वह समाजसुधारक सभानेत्री माँ मुझे कुछ अच्छी- 
भली आदतें सिखाना चाहती थी और सारे काम ढंग और 
सलीके से सरअंजाम देने की मौखिक हिदायतें भी देती रहती 
थी। आखिर उसे मुझे भी तो किसी दिन इस गिरे-पड़े समाज 
का सिरमौर बनाना था, पर उपदेश देने के बाद उसके पास मेरे 
लिए समय कहाँ बचता था? वह बेचारी तो दम मारने के लिए 
भी एक क्षण का अवकाश नहीं ले पाती थी। वह अपनी उच्च 
शिक्षा और प्रखर मेधा के चलते एक अच्छी मार्गदर्शिका और 
मुखर वक्ता थी मगर चूँकि महज इन गुणों के आधार पर 
किसी को हवाई स्तर पर अच्छी आदतें और शऊर सिखाना 
संभव नहीं हो पाता इसलिए उसका इकलौता बेटा-में सलीके 
और शिष्टता से कोरा ही रह गया। 

मेरी दस वर्ष को उम्र रही होगी कि हमारा वीरान-सा 
बंगला प्रायः गुलजार रहने लगा। नवधनाढ्यों को औरतों को 
भीड़ से घर में अच्छी-खासी चहल-पहल दिखाई पड़ने लगी। 
मोटे पैसे वालों की औरतें जिन्हें अपने बहुमूल्य रत्नजडित 
गहनों, कपड़ों और प्रसाधनों से दमकते चेहरों को नुमाइश 
करने में ही जीवन को चरम सार्थकता नजर आती थी, मेरी माँ 
के चहुँओर जुटने लगी । 

उस वर्ग की औरतों को जोड़कर क्रांति करने का नशा 
मेरी माँ में जितना ही बढ़ता जाता था उसी अनुपात में मैं अपने 
घर से दूर एक अजनबी होता चला जाता था। पिता का 
मामला तो हमेशा से ही माशा अल्लाह था। अब तो पिता को 
घर लौटने को कोई जल्दी रह ही नहीं गई थी क्योंकि औरतों 
की लम्बी-लम्बी बैठकों और खान-पान वगैरह में ही अच्छा- 
खासा रतजगा हो जाता था। कभी-कभी दूसरे नगरों और प्रांत 
को राजधानी से भी सरनाम हस्तियां का आगमन होता रहता 
था। पिता की तबियत में जिस तरह के इत्मीनान और शांति 
का निवास था वह हमारे हंगामाखेज घर में निभाना कहाँ 
मुमकिन था! वह तो शोरशराबे वाली भीड़ से पहले भी 
बचकर ही रहते थे और अब तो उन्हें कन्‍्नी काट जाने की पूरी 
सहूलियत ही मिल गई थी। ऐसे उत्सवधर्मी वातावरण में मुझे, 
उस बुढ़िया की रह-रहकर याद आने लगती थी जो मुझे घंटों 
अपने पास अटकाए रखती थी और समय बीत जाने का कोई 
अहसास नहीं होने देती थी। 

अक्सर भटकते रहने से जब में आजिज आ गया तो 
संयोग से बंगले में पता नहीं कहाँ से एक पिल्ला आ निकला। 
मुझे कूँ कँ करता वह निरीह जीव अपने लिए एक बहुत 
उपयुक्त साथी लगा। मैंने उसे एक पतली-सी रस्सी से बाँधकर 
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घर में ही रख लिया और पलटू से कहकर उसे कुछ खाने को 
भी दिलवा दिया। दो-चार दिनों में ही वह मुझसे इतना 
हिलमिल गया कि गले को रस्सी खोल देने के बाद भी वह 
बंगले से बाहर नहीं गया। 

दादी के जाने के बाद से यह पहला अवसर था कि मुझे 
अपना अकेलापन अब उतना त्रासद नहीं लगा। मैंने उस पिल्ले 
को 'राकी' कहना शुरू कर दिया। वह भी जल्दी ही इस नाम 
से इतना परच गया कि 'राको' नाम सुनते ही थूथन ऊपर 
उठाकर अपनी छोटी-छोटी पनीली आँखों से मुझे निहारने 
लगता था और मेरे पास आकर मेरी टांगों पर चढ़ने की 
कोशिश करने लगता था। 

जिस दिन माँ बड़े हाल में कोई हंगामाखेज आयोजन 
करती थी मैं राकी को साथ लेकर चुपचाप घर से बाहर 
निकल जाता था। अपने साथ एक गेंद ले जाता था और गेंद 
फेंक-फेंककर राकी को उसे उठाकर लाने के लिए दौड़ा देता 
था। यह खेल हम दोनों के बीच खूब जम गया था। बंगले के 
लान में भी मैं यही करता था कि गेंद खूब ऊपर तक उछालता 
था और राको कूदकर उसे मुँह में भरने की कोशिश करता 
था। 

कुछ ही महीनों में राकी एक अच्छे मजबूत कुत्ते की 
शक्ल अख्तियार करने लगा। मैं तो यह नहीं जानता था कि 
कुत्ते को क्या खाना दिया जाना चाहिए-हाँ, पलटू को सब 
पता था कि कुत्ते क्या खाना पसंद करते हैं। इसलिए वही 
उसके लिए पानी पीने और खाना परोसने के बरतन खरीद 
लाया था। 

एक दिन जब घर में कोई बड़ा जलसा हो रहा था और 
बड़े हाल में एक मंच भी बनाया गया था तो बड़ा धमाल मचता 
देखकर मैं राकी के साथ बंगले से बाहर निकल गया। मैंने 
सड़क पर पहुँचकर हाथ में पकड़ी हुई गेंद किसी तरफ जोर से 
उछाल दी, झपटकर ज्यांही राको उसके पीछे दौड़ा तेज गति से 
आते हुए ट्रक ने उसे पीस डाला। 

यह सबकुछ पलक झपकते ही घटित हो गया। मैं 
बेतहाशा दौड़ते हुए ट्रक के पीछे लग गया। पता नहीं ट्रक 
ड्राइइर को किस तरह आभास हो गया कि उसके ट्रक के 
पहियों के नीचे कोई कुचल गया है। कुछ आगे जाकर वह ट्रक 
रुक गया। 

ट्रक से उतरकर ट्रक का ड्राइवर पीछे लौटा और उसने 
लोथ की शक्ल में कुचले पड़े कुत्ते को झुककर देखा। साथ ही 
उसने अपने जूते को नोक से राकी की थूथन को इधर-उधर 
किया। ट्रक के यों यकायक सड़क के बीचोंबीच ठहर जाने से 
आगे-पीछे से आनेवाले बहुत-से वाहन रुकते चले गए और 
मरे हुए राको के आसपास मिनटों में अच्छी खासी भीड़ जमा 
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हो गई। 

राको के इस तरह पिस जाने पर मुझे जोर की रुलाई 
आने लगी और मैंने उस कुचले हुए कृत्ते को अपनी बाहों में 
समेटकर ऊपर उठा लिया। भीड़ के लाख समझाने पर भी में 
उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। 

राकी का लोथ उठाए खून से लथपथ जब मैं बंगले के 
गेट पर पहुँचा तो लगातार रोते चले जाने की वजह से मेरा 
बुरा हाल था। राकी के जख्मों से रिसता हुआ खून मेरे सारे 
बदन और कपड़ों पर फैल गया था। मैंने अपने पैरों के धक्के 
से गेट खोला और रोते-बिलखते भीतर चला गया। 

अपनी बदहवासी में मैं सीधे हाल में जा पहुँचा। उस 
समय सभा बड़े जोरों से चल रह थी और मेरी माँ मंच पर 
खड़ी कोई प्रस्ताव पढ़ रही थी। मुझे खून से लथपथ और मरे 
कुत्ते की लाश उठाए देखकर वहाँ भारी खलबली मच गई। में 
बेसाख्ता चीख रहा था, “उन्होंने राको को मार डाला... |” 

कई मिनटों तक उस मृत कुत्ते को पेट से सटाए मैं वहाँ 
खड़ा रहा और हर ओर से तिरस्कृत और असहाय अनुभव 
करते हुए हाल से बाहर निकल आया। मेरी माँ मेरी ओर 
आकर नहीं झाँकी। हाँ, एक उम्रदाराज औरत को मैंने यह 
कहते हुए सुना, “लड़कियो, सभा जारी रखो--मैं जाकर 
देखती हूँ।” 

उस दयावान औरत ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रख 
दिया और मुझे पुचकारते हुए कहा, “अरे यह क्या हुआ-कुत्ते 
को किसने मार डाला !” उसने मेरे गले में बाँह डालकर मुझसे 
पूछा, “बेटा, यह कैसे हो गया?” 

उसने मेरे खून से सने कपड़े और शरीर की जरा भी 
उपेक्षा नहीं को। मुझे अपने साथ लॉन को दिशा में ले जाते हुए 
बोली, “बेटा, यह तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारा कुत्ता कुचल 
गया, पर चलो हम जमीन में गड़ढ़ा खोदकर इसको कहीं 
कायदे से दफनाएँगे।” 

वह मेरे साथ पिछवाड़े तक गई। वहाँ घास काटने को 
मशीन और फावड़ा देखकर बोली, “बहुत अच्छा, चलो तुम 
उस लम्बे पुराने पेड़ की जड़ के पास गड्ढ़ा खोदो-हम इसे 
वहीं दफनाएँगे। इससे इसको एक पहचान भी बनी रहेगी। 
इसको कब्र पर गुलाब का एक पौधा भी रोप देंगे।” 

मैंने एक बहुत पुराने नीम के पास फावड़े से गड़ढ़ा 
खोदा और उस संवेदनशील महिला को मदद से राकी को 
उसमें उतार दिया। 

जब हम दोनों गड्ढ़े को मिटटी से पाट रहे थे तो मेरी 
माँ हमारे पास आकर तैश में बोली, “तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 
तुमने आज बहुत खराब हरकत को है।” फिर मेरे कपड़ों और 
खून से सराबोर हाथ-पैरों को ओर हाथ नचाकर बोली, “सो यू 
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.... सच अ डर्टी ब्वाय वर्स दैन ए पिग? तो तुम हो यह-- 
एक सुअर के बच्चे से भी ज्यादा गलीज़!” 

बूढी औरत ने हम दोनों के बीच-बचाव-सा करते हुए 
कहा, “शामा | यह क्या? नाउ फर्गेट एवरी थिंग। वाश हिम 
एंड चेंज हिज क्लोथ्स (सबकुछ भूलकर उसे नहलाओ और 
उसके कपड़े बदलो) ।” 

मेरी माँ ने हल्को-सी भी संवेदना व्यक्त करने के बदले 
जिस हिकारत भरी नजर और कटखनी भाषा में मुझे 
लताड़ा-वह आँखें, वह फटकार मैं फिर कभी नहीं भूल 
पाया। मेरे आहत बाल-मन पर वह दृष्टि इस तरह से नकश हो 
गई जैसे पत्थर में कोई गहरी इबारत खोद दी जाए। 
उस क्षण के बाद से ही मैं अपनी उस महान समाज- 
सुधारक और दुनिया को बदल देने के भ्रम में जीनेवाली माँ के 
प्रति अधिक-से-अधिक कटु होता चला गया। हम दोनों के 
बीच में उपेक्षा और उदासीनता को खाई दिनोंदिन चौड़ी होती 
चली गई। दरअसल राको को मौत महज एक कुत्ते को मौत 
नहीं थी। वह मेरा एक ऐसा मूक बंधु था जो उनदिनों मेरे लिए 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्पूर्ण सहारा था। कुछ काल के 
लिए तो उसने मेरे प्रति माता-पिता की असंपृक्ति को लगभग 
समाप्त ही कर दिया था। जिस तरह मैं कभी अपनी दादी को 
लेकर व्यस्त रहता था--राकी के प्रति भी लगभग वही भावना 
मेरे मन में घर कर गई थी। 


राकी के चले जाने से में बहुत उदास, अकेला और 
संवादरहित हो गया। कई दफा कोई तोता, कुत्ता, चिड़िया या 
खरगोश महज एक पक्षी या पशु नहीं होता, वह स्नेहिल प्रभाव 
को स्थिति में एक पूरक स्रोत का काम करता है। काश, 
कुचले हुए कृत्ते को मुझे सीने से चिपकाए हुए देखकर मेरी माँ 
ने मेरे अंर्तनाद को उस सघन क्षण में समझ लिया होता और 
वह सबकुछ बिसराकर मेरी ओर दौड़ पड़ती तो मैं वात्सल्य 
को गंगा में जन्म-भर के लिए इतने भरेपन से नहा उठता कि 
बह माँ जीवनपर्यन्त मेरे लिए पूज्य बनी रहती! मगर कहाँ? 
जो कुछ उस दिन हुआ वह मेरे भीतर कूट-कूटकर यह 
अहसास भर गया कि सबकुछ दिखती मूर्तियाँ हैं, बाकी 
आदमी तो हर बार अकेला ही रह जाता है। 

और उस दिन के बाद से मेरे भीतर अनजाने में ही ऐसा 
रासायनिक परिवर्तन हुआ कि मैंने कोमल चीजों के बारे में 
सोचना छोड़ दिया। मैंने सहज ज्ञान से समझ लिया कि किसी 
के लिए अपने माता-पिता चुनना भी उतना ही दुर्वह है जितना 
कि माता-पिता के लिए अपनी संतान चुनना। यदि चुनाव 
उनके हाथ या मेरे हाथ में होता तो क्या हम परस्पर एक-दूसरे 
को चुनते ? 

शायद हमारी दुनिया में सबसे बड़ा दुखांत तभी घटित 
होता है जब खींचा-तानी के चलते संवादहीनता का रेगिस्तान 
हमें चारों ओर से आवृत्त कर लेता है। ७ 


इराक का सच... 


फिलस्तीनियों के जो खुद मुश्किलों से लड़ रहे हैं)। अब रहा 
सवाल कुवैत का तो कुवैत जानता है कि उसका पूरा 
अस्तित्व अमरीका के लिए है, सऊदी अरब ने अपने को 
गिरवी रख रखा है क्योंकि वह सिर्फ आरामदेह जिंदगी चाहते 
हैं। असल में सद्दाम यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा। 
बल्कि वह इस पूरे इलाके की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए 
लड़ा। उसके पास कुछ उसूल थे, बह दूर तक चीजों को देख 
सकता था। 

“लोग अंदर-ही-अंदर अमरीका से नफरत करते हैं और 
उन्हें लगता है कि अमरीका के खिलाफ कोई खड़ा तो हुआ। 
खोमैनी को भी लोगों ने इसीलिए पसंद किया था कि किसी ने 
तो अमरीका को चुनौती दी! उनके बाद सद्दाम ने यह किया 
है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इराक के लोग कया पसंद करते 
हैं। वे क्यों सद्दाम के लिए जान देने पर तुले हैं? 

“सद्दाम एक प्रोग्रेसिव आदमी है, इस्लाम के अध्ययन 
में उसने प्रोग्रेसिवनेस देखी, आदमी और इंसानियत की 
आजादी देखी और जो उसके आसपास के देश हैं उन्होंने 
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(ए. /5 का शेष) 


इस्लाम में जड़ता देखी है और बेवकूफो देखी है। सऊदी अरब 
ही को देखें, वहाँ वह मर्द पकड़ा जाता है जिसकी बीवी चादर 
न ओढ़े, लेकिन सद्दाम के यहाँ कोई औरत चादर लपेटकर 
टहलती नजर नहीं आती थी। उसने पर्दे के खिलाफ आवाज 
उठाई, औरतों को बराबरी से पढ़ने और नौकरी करने का 
अधिकार दिया और उसने सबसे बड़ी बात यह को कि जब 
उसने शिया कानून और सुन्नी कानून का अध्ययन किया तो 
उसे लगा कि शिया कानून में औरतों को ज्यादा आजादी है, तो 
उसने इराक को तमाम औरतों के लिए शिया कानून अपना 
लिया जिससे औरतों को बड़ी राहत मिली, जैसे कि आप तीन 
बार तलाक कहकर चंपत नहीं हो सकते, न औरत को 
निकाल सकते हैं। तो समझने की बात है कि सद्दाम को कौन 
पसंद करेगा? जहाँ जड़ता है, अय्याशी है, जहाँ गद्दी का डर 
है वहाँ सद्दाम के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दुनिया 
के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, बा-होश लोग हैं बह सद्दाम को 
मध्यपूर्व में देखना चाहते थे।” 

-- वात्रिक 
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(रमेश आज़ाद की दो कविताएँ) 


झर्जन उदा मरनेवालों की संख्या a सर्वाधिक अंक सुरक्षित हैं 
i. oie कपया पन्ना मत -- 
हे माधव! किसी विकासशील देश के नागरिक की भूख 
मैं सिर्फ पाँच गाँवों के लिए कितनी रोटी है 
नहीं करूँगा युद्ध ज्ञात करो... 
नहीं करूँगा ज्ञात करो 
किसी का भी वध एक विकसित देश के नागरिक को जिंदा रहने के लिए 
जैसे सिर्फ इंद्प्रस्थ के लिए कितने सपनों की जरूरत है 
सूरण, चाँद, तारे बताओ दंगों और फसादों का हिसाब करके 
यह पूरा का पूरा आसमान किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को चाहिए 
मेरे अपने हैं-- कितना म विकासशील देश की 
हवा का झोंका विकसित और विकासशील हे आयु अगर 
ठंडा-गरम-नम पचपन और तीस के अनुपात में है 
वैसे ही चाहता हूँ मैं तो जवानी कितनी होगी 
र तक जाए म निगाह पता लगाओ ट A हक 
ज कुछ समाए मेरी आँखों तनी दवाइयाँ और कितने हथियार 
बकरियाँ एक साथ आएँगे किसी देश के हिस्से 
गाय- भैंस, उदाहरण देकर बताओ 
ये पेड़: कर कि सोमालिया और लंका के नागरिकों में 
ये मोटरगाडियाँ या मूलभूत अंतर क्या है 
काला वावान कया भारतीय नागरिक पाकिस्तानी नागरिक के 
ठ ड द का अत है 
अपने ह अक में 
नहीं बनना चाहता मैं चक्रवर्ती सम्राट और अमरीका के टैंक में क्या संबंध है 
नहीं चाहिए मुझे बेबस-लाचारों पर राजपाट बताओ... 
जिस किसी कामगार की निगाहें ताके इन लहलहाती फसलों को बताओ 
बेबस न हों हि ह की 8 8778 i लिए 
रा तरह कितने यानों की जरूरत 
सबकुछ उनके अपने हों अंतरिक्ष में Hr PUR 
क्ष 
ह bs और का मजूर नहीं बनना rad इ ह 
र बने कोई iis और i मजूर ugh 
सूरज-चाँद-सितारे और आसमान ja हैं 
ब ras र हो परता लगाओ क्यों नहीं 
इसके लिए जरूरी है दिल्‍ली की राजधानी उड़ीसा क्यों नहीं 
कब तक भारत को कहा जाएगा 
लेकिन सिर्फ पाँच गाँवों के लिए नहीं. ET प्रदेश र हि 
शी बैंकों में खाता खुलवाने के उपाय बता: 
प्रश्न-पत्र बताओ 
गा छोटे से छोटे ब्रीफकेस में 
समय--तय नहीं कितने देश आ सकते हैं 
पूर्णाक-तय है भिखारियों के हवाले से उदाहरण तलाशते हुए बताओ 
सभी प्रश्नों के उत्तर नदारद हैं ठ कि अपने देश में एक विदेशी तोप 
आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ ग्रंथों के इस्तेमाल की जगह कितने देन में छूटती है 
हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी शेयर दलाल की जरूरत क्यों है... 
माँगने पर भाड़े के हथियारबंद दिए जा सकते हैं इस हंगामे में जनता क्यों चुप है? 
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भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर 
प्रकाश डालती एक उपयोगी पुस्तक 


(भाषा ओर समान 
डॉ. भरत सिंह 


सुविख्यात भाषाविद प्रो. कृष्णकुमार गोस्वामी 
के संपादन में 'भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी 
पुष्पमाला? के अंतर्गत प्रकाशित इस पुस्तक के 
बारे में समीक्षक डॉ. विजय कुमार वेदालंकार 
लिखते हैं : 


“डॉ. भरत सिंह ने 'भाषा और समाज' के 
अंतर्गत भाषा और उसके विविध रूप, 
बहुभाषिकता और उसके प्रकार, भाषा-अनुरक्षण 
और भाषा-विस्थापन, भाषा-सम्मिश्रण और 
कोड-परिवर्तन, भारत की भाषायी स्थिति, 
भाषा-नियोजन आदि विषयों का तर्कसंगत, 
सटीक विश्लेषण-विवेचन किया है।” 

सामाजिक भाषाविज्ञान में रुचि रखने वाले 
पाठकों और छात्रों के लिए विशेष रूप से 
पठनीय एवं संग्रहणीय पुस्तक । 


पृष्ठ : 36 मूल्य : रुपए ।50/- 


आलेख प्रकाशन ळारा प्रकाशित और प्रचारित पुस्तके मॅगाने के लिए हमें लिखें या अपने निकट 
के पुस्तक विक्रेता से संपर्क करें| 


सूचीपत्र एवं अन्य किसी जानकारी के लिए लिखें : 
आलेख प्रकाशन 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।।0032 
फोन-22590582 , 22577625 


भाषाविज्ञान के क्षेत्र में 
युगांतरकारी पुस्तक 


भारत के भावा परिवार 


डॉ. रानमन बोरा 

अलग हटकर लिखी गई इस पुस्तक में 
मुख्यतः 

आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की 
भाषाओं और बोलियों तथा उनके अंतर्सम्बंधों 
और पारस्परिक प्रभावों का सम्यक विवेचन 
किया गया है; 

संस्कृत, पालि, अपभ्रंश और प्राकृत 
भाषाओं के बारे में नए सिरे से विचार किया 
गया है तथा इस क्रम में ऐसे तथ्य उजागर हुए 
हैं जो अनेक पूर्व अवधारणाओं और 
स्थापनाओं पर प्रश्‍नचिहन लगाते हैं। 


शीघ्र प्रकाशय 


मूल्य : रुपए 200/- 
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विधि संवाद : भारतीय वैवाहिक कानून : ! 


दहेज निवारण अधिनियम 7967 


हरिओम गुप्ता-एडवोकेट, दिल्ली उच्च न्यायालय 


नक्त] छ दिन पहले नोएडा (उ.प्र) को निशा शर्मा द्वारा 
७ | कथित रूप से दहेज के माँगे जाने पर बारात को 

वापस किए जाने तथा वर पक्ष के खिलाफ आपराधिक 
मुकदमा दर्ज कराए जाने को खबर ने हम सबका ध्यान 
आकर्षित किया। इस लेख के लिखे जाने तक वर पक्ष को 
जमानत को अर्जी न्यायालय ने निरस्त कर दी थी। 

हमारे देश में दहेज या उपहार, इसे जो भी नाम दें, का 
मांगा जाना तथा देना एक स्वीकृत परम्परा-सी बन चुकी है 
और यदा-कदा ही इस प्रकार की खबरें समाज में चर्चा का 
विषय बनती हैं। स्त्रियों के हितों कौ रक्षा हेतु सरकार द्वारा 
समय-समय पर विभिन्न कानूनों का गठन किया गया है, 
जिनमें दहेज निवारण अधिनियम, ।96! प्रमुख है। इसके बारे 
में हम यहाँ संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। 

दहेज निवारण अधिनियम, ।96! पुरे भारतवर्ष में, 
जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, | जुलाई, ।96! से प्रभावी 
है। इसको धारा 2 के अंतर्गत 'दहेज' शब्द को निम्न प्रकार से 
परिभाषित किया गया है : ऐसी कोई भी सम्पत्ति जो प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या 
एक पक्ष के माता-पिता द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता को या 
तो दी गई है या देने के लिए स्वीकार की गई है, दहेज 
कहलाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का कोई 
भी लेन-देन जो कि विवाह के संबंध में, विवाह से पहले या 
बाद में किसी भी समय किया जाता है, वह दहेज निवारण 
अधिनियम, ।96] के अंतर्गत आता है, मात्र अपवादस्वरूप 
मुस्लिम समाज में विवाह में दी जानेवाली मेहर शामिल नहीं है 
क्योंकि ये मामले शरीयत (मुस्लिम पर्सनल लॉ) के अंतर्गत 
आते हैं। 

धारा 3 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 2 
में वणित दहेज देता है या लेता है या ऐसा करने के लिए प्रेरित 
करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम पाँच वर्ष की सजा 
तथा पंद्रह हजार रुपए या दहेज का मूल्य जो भी अधिक हो, से 
कम जुर्माना नहीं होगा; लेकिन यदि दहेज न माँगा गया हो और 
न्यायालय इस तर्क से संतुष्ट हो तो सजा कम भी की जा 
सकती है। कई राज्यों ने अपनी आवश्यकतानुसार इस कानून 
में संशोधन भी किए हैं जिनमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल 
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प्रदेश, पंजाब तथा प. बंगाल शामिल हैं। 

धारा 4 में उस व्यक्ति के लिए जो दहेज की प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से वधू या वर पक्ष के माता-पिता से, संरक्षक से 
या रिश्तेदार से किसी भी प्रकार को मांग करता है, उसे कम 
से कम 6 मास के कारावास से दंडित किया जाएगा और दस 
हजार रुपए के जुर्माने का भी भागी होगा। विभिन्न राज्य 
सरकारों ने दहेज निवारण अधिनियम की धारा 4 में अपनी 
आवश्यकता अनुसार संशोधन किए हैं। धारा 4-ए ऐसे किसी 
भी विज्ञापन को अवैध घोषित करती है जिसमें विवाह से 
संबंधित किसी भी प्रकार को सम्पत्ति या पैसे के लेन-देन को 
बात कही गई हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह कम 
से कम 6 महीने के कारावास या पंद्रह हजार रुपए तक के 
अर्थदंड का भागी होगा। 

थारा 5 ऐसे हर समझौते को गैरकानूनी घोषित करती है 
जिसमें किसी भी प्रकार के दहेज के देने या लेने की बात कही 
गई हो। 

धारा 8-ए में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 
जिसने दहेज दिया या लिया है या ऐसा करने के लिए प्रेरित 
किया है और धारा 3 या 4 के अंतर्गत आपराधिक मुकदमे में 


इस अंक से यह विशेष स्तंभ 'विधि संवाद इस उद्देश्य से 
आरंभ किया जा रहा है कि आलेख संवाद के सामान्य पाठकों को 
विधि यानी कानून के विविध पहलुओं की बुनियादी जानकारी 
मिलती रहे। सामाजिक जीवन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह 
आवश्यक भी हो उठा है, क्योंकि कोई भी कानूनी समस्या उपस्थित 
होने पर अपेक्षित जानकारी के अभाव में आम लोगों को भीषण 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 

विधि-विशेषज्ञ श्री हरिओम गुप्ता दिल्ली उच्च न्यायालय में 
अधिवक्ता हैं। आगामी कई अंकों में क्रमिक रूप से वे भारतीय 
वैवाहिक कातून के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं तथा 
इसके बाद अन्य विधिक संदर्भो को चर्चा का विषय बनाएँगे। 

पाठकों के निजी जीवन में भी कानूनी समस्याएँ आती रहती हैं। 
ऐसे पाठक अपनी समस्याएँ लिखकर हमें भेज सकते हैं। उनकी 
समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए हमारे विधि-विशेषज्ञ उनके 
समाधान की दिशा में अपने मंतव्य प्रस्तुत करेंगे। आशा है पाठक 
इससे लाभान्वित होंगे। संपादक 
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नहीं किया है, इसका भार स्वयं उसके ऊपर ही होगा। 
अक्सर ही इस अधिनियम के दुरुपयोग की शिकायतें 
अखबारों में छपती रहती हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है 
कि निर्दोष लोगों को मुकदमे में फँसाकर उनसे धन वसूला 
जाता है या उन्हें अन्य प्रकार से तंग किया जाता है। इसी संदर्भ 
में न्यायमूर्ति माननीय श्री जे:डी. कपूर, जज, दिल्ली उच्च 
न्यायालय ने टिप्पणी को कि यह देखने में आया है कि दहेज 
संबंधी कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसा करने 
से विवाह की संस्था को नुकसान पहुँचा है जो एक स्वस्थ 
समाज के हित में नहीं है। न्यायमूर्ति श्री कपूर ने आगे कहा कि 
दहेज से संबंधित आपराधिक मुकदमों में आरोपित व्यक्ति के 
परिवार के प्रत्येक सदस्य को शामिल कर लेना उचित नहीं है। 
हमको चाहिए कि हम ऐसे कानून की समीक्षा करें जिसके 
दुरुपयोग के कारण हजारों विवाह नष्ट हो चुके हैं। न्यायमूर्ति 
श्री कपूर ने पुलिस को हिदायत दी कि वे दहेज से संबंधित 
आपराधिक मुकदमों में नामित विद्यार्थियों को गिरफ्तार न करें 
क्योंकि ऐसा करने से उनका भविष्य नष्ट हो जाता है और 


सडक के किनारे एक भिकारी भीख मांग रहा है। 
भिखारी : अल्ला के नाम पे दे-दे बाबा | 
एक आदमी : अले भैया, टमाटर खाओ टमाटर । 
भिखारी : बाबूजी, टमाटर ही दे दो वो ही खा लेंगे। 
दूसरा : अरे भाई यह तोतला है, कह रहा है कमाकर 
खाओ कमाकर ! 


SOO 


डाक्टर : हाँ, क्या बीमारी है आपको? 

मरीज : डाक्टर साहब, अगर मैं खा लूँ तो भूख नहीं 
लगती। सो जाऊँ तो नींद नहीं आती। मैं बहुत 
परेशान हूँ। कुछ कीजिए न! 

डाक्टर : हाँ, हाँ, क्यों नहीं! यह दवा लो, एक खुराक 


सोने के बाद और एक उठने से पहले खा 
लेना, कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो 

जाओगे। 

© ७ ७ 

एक बार एक अंग्रेज व्यक्ति भारत घूमने आया तो जो 
गाइड उसके साथ था उसने गांधी धोती (जिसका एक सिरा 
टांगों के बीच से होकर पीछे जाता है) बाँधी हुई थी। इस 
प्रकार का पहनावा देखकर अंग्रेज उसके बारे में जानने को 
उत्सुक हुआ। 
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( जरा हँसिए... ) 


उनका आत्मसम्मान बुरी तरह से आहत होता है। 
(हिंदुस्तान टाइम्स, दिनांक 22-05-2003) 
ऐसी घटनाओं की भी कमी नहीं है जहाँ इसके विपरीत 
दहेज न लाने पर या कम लाने पर स्त्रियों का मानसिक तथा 
शारीरिक शोषण किया गया है और कई बार तो इनका 
परिणाम हत्या तथा तलाक में होता है। जैसा कि हमने प्रारम्भ 
में बताया कि सरकार ने समय-समय पर स्त्रियों के हितों की 
रक्षा हेतु विभिन्‍न कानूनों का गठन किया है, आगे आनेवाले 
अंकों में हम फैमिली कोर्ट एक्ट, ।984, स्पेशल मैरिज एक्ट, 
954, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, ।929, हिंदू एडाप्शन एंड 
मेंनटेनेंस एक्ट, ।956, हिंदू माइनेरिटी एंड गार्जियनाशिप 
एक्ट, ।956, हिंदू सक्शीसन एक्ट, ।956, फॉरन मैरिज 
एक्ट, ।969, आनंद मैरिज एक्ट, ।909, मुस्लिम वूमन 
(प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 986, 
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऐप्लीकेशन एक्ट, ।973, 
डिजालूजन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ।939 तथा पारसी 
मैरिज एक्ट, ।939 पर चर्चा करेंगे। 


अंग्रेज : ओ मैन, यह टुमने क्या पहन रक्का है! 

गाइड : पहले आप बताइए कि आपने यह गले में क्या 
लटका रखा है? 

अंग्रेज : ओह | दिस इज माइ नेक टाई। 

गाइड : दिस इज माइ बैक टाई। 


७9 ७ ७ 
जज : तुमने अपनी पत्नी को गुलाम बना रखा है। 
अभियुक्त : (घबराकर) जी... जी, बात यह है कि... 
जज : जी-जी करने की जरूरत नहीं, यह बताओ कि 
यह जादू तुमने कैसे सीखा? 


© CE 
एक पागल आधी रात को एक दरवाजे को पीटने 
लगा, तो एक सुंदर औरत ने दरवाजा खोला। 
पागल : क्या आप बता सकती हैं कि दर्शन सिंह कहाँ 


रहता है? 

औरत : (हैरत से देखकर) दर्शन सिंह तो तुम खुद ही 
हो। 

पागल : यह तो मैं भी जानता हूँ, आप तो यह बताइए 
कि वह साला रहता कहाँ है? 


--शिवानी सिन्हा 


मई, 2003 


पुस्तक संवाद 


| समीक्षात्मक टिप्पणी | 


'अरबों के देश में' 


लेखक : गोपाल प्रसाद व्यास; प्रकाशक : रचनाकार 
प्रकाशन, 7586/7३;, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32; 
पृष्ठ : 80; मूल्य : रुपए 00/- 


गोपाल प्रसाद व्यास जी की कृति “अरबों के देश में' 
साहित्य को किस विधा में रखी जाए, भावी इतिहासकार के 
लिए एक समस्या होगी। लेखक ने सन्‌ 958 ई. में अरब 
गणराज्य के निमंत्रण पर मिस्र, सीरिया और कुवैत की यात्रा 
को थी। प्रस्तुत पुस्तक में इसी यात्रा का रोचक शैली में सुंदर 
वर्णन किया है, जो विवरणात्मक शैली में होते हुए भी साहित्य 
को एक ऐसी कृति बन गया है, जो न यात्रा का विवरण मात्र 
है, न इन देशों का भौगोलिक वर्णन और न ही लेखक के 
संस्मरण मात्र ही। प्रतीत होता है कि यह यात्रा-विवरण है, पर 
ऐसा है नहीं; लेखक ने भी पुस्तक की प्रस्तावना “और क्या 
लिखूँ' में पहले ही वाकय में लिखा है, “यह पुस्तक यात्रा- 
विवरण नहीं है।” संभवतः इसी कारण 'यात्रा-साहित्य' पर 
प्रकाशित पुस्तकों में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। 
इसमें विभिन्न देशों को यात्रा से संबंधित ।2 छोटे-छोटे 
विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें उन देशों की भौगोलिक, 
ऐतिहासिक, आर्थिक तथा सामाजिक विशेषताओं के परिवेश 
में स्थान-स्थान पर आपबीती और व्यक्तिगत समस्याओं को 
स्पर्श किया गया है, जिससे शैली में बड़ा आकर्षण आ गया है 
और विवरण प्रस्तुत करनेवाले निबंध आत्मपरक अधिक बन 
गए हैं। इस आधार पर में इस कृति को यात्रा-विवरण पर 
आधारित व्यक्ति निबंधों का संकलन कह सकता हूँ। यह 
व्यक्ति-व्यंजक शैली में लिखा गया यात्रा-विवरण है, कोरा 
यात्रा-विवरण नहीं। विवरणों के मध्य अरब गणराज्य के चित्र 
भी हैं और शैली में चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। 

पुस्तक का प्रथम लेख 'वह तो भगवान ने खैर की' में 
मृत्यु के साक्षात दर्शन के अनुभव का जो वर्णन है, वह हिंदी- 
साहित्य में स्थाई महत्त्व का है। साहित्यिक अनुभूति के आधार 
पर जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है, उसमें चित्रात्मकता के 
साथ-साथ गंभीरता है। इस प्रकार का एक और वर्णन एक 
बार मैंने डॉ. रामकुमार वर्मा का पढ़ा था। 

अरबों को आर्थिक स्थिति पर भी यत्र-तत्र प्रकाश डाला 
गया है। कुवैत का वर्णन पढ़िए 


मई, 2003 


“इस देश में न अन्न पैदा होता है और न पानी। अन्न 
विदेशों से आता है और पानी साफ करके समुद्र से। न कपड़े 
बनते हैं, न फर्नीचर । और तो और, चाय के लिए दूध भी पैदा 
नहीं होता। वह पश्चिमी देशों से पाउडर के रूप में मंगवाया 
जाता है। गाएँ तो यहाँ सिर्फ शासक के आँगन में ही बँधी हैं। 
न यहाँ पेड़ होते हैं, न पशु-पक्षी। मतलब यह कि जीवन को 
हर आवश्यक सुई से लेकर मशीन तक, छुरी से लेकर बर्तन- 
क्राकरी तक, ओढ्ने-बिछाने के कपड़ों से लेकर साज-श्रृंगार 
के सामान तक, यानी सब कुछ, बाहर से मंगाना पड़ता है। 
..अभी तो कुवैत में न रेल है, न ट्राम, न नहरें हैं, न तालाब, 
न कुएँ हैं, न बगीचे। लेकिन अब घर-घर बिजली और 
टेलीफोन पहुँच रहे हैं। ...वहाँ के अध्यापकों का वेतन इतना है 
जितना भारत के आई.सी.एस. का।” 

इसी प्रकार लेखक मिस्र का वर्णन करते हुए पाठकों 
को आँकड़ों में न फँसाने का वादा करता है और एक चित्र इस 
प्रकार प्रस्तुत करता है : 

“न तो में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि वहाँ की 
लौकी गज-गज भर की, तोरई फुट-फुट भर को, ककड़ियाँ 
बाँह-बाँह हाथ लंबी और मालटे तीन-तीन पाव के होते हैं। न 
मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ की गाएँ भैसों जैसी, 
गदहे घोड़ों जैसे और भैंसें ऐसी होती हैं कि उनकी पीठ पर 
आचार्य कृपलानी जैसे कद के व्यक्ति आराम से खूटी तान 
कर सो सकते हैं।” 

अरबों को विशेषताओं को सूत्र रूप में इस प्रकार 
वर्णित किया है- 

“अरबों की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे, स्वभाषा, 
स्वदेश और स्वधर्म में गहरी आस्था। मिस्र को कर्मठता का 
मूर्त उदाहरण स्वेज नहर है। लोगों ने देखा धरती के ऊपर 
पिरामिड बनाकर ऊँचे जानेवाले लोग धरती के नीचे नहर 
खोदकर काफो गहरे भी जा सकते हैं।” 

वर्णन तथ्यों तथा आँकड़ों पर आधारित कोरे 
विवरणात्मक ही नहीं हैं, शोधपरक भी हैं। शोधपरक तथा 
विचार-प्रधान निबंधों में उदाहरणार्थ 'वृक्ष एक, शाखा दो' 
निबंध लिया जा सकता है। इस निबंध में अनेक खोजबीन के 
साथ यह प्रतिपादित किया गया है कि भारत एवं मिस्र का 
अटूट तथा अभिन्न संबंध रहा होगा। 

तुलनात्मक शैली के माध्यम से भी लेखक ने जिज्ञासा 
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शांत की है। नील तट और भारतीय नदियों के तट तथा 
तटवर्ती प्रदेश की तुलना करते हुए लिखा है-- 

“मिस्र के लोग भले ही नील की आरती न उतारें, 
लेकिन वे हर्गिज नील के किनारों को हमारे लोगों को तरह 
मल-मूत्र से गंदा नहीं करते। मैंने कोई गंदा नाला भी नील में 
मिलते हुए नहीं देखा। रात के समय अपने घर का कूड़ा- 
करकट भी उठाकर लोग नील में नहीं फेंक आते। नील पर 
फल नहीं चढ़ाए जाते तो क्या, मरे हुए जानवर या मुर्दे भी 
उसमें नहीं फेंके जाते। यह ठीक है कि नील के सुरम्य तट पर 
हमारे देश को तरह कलात्मक घाट, सभ्यता और संस्कृति के 
परिचायक गगनचुम्बी भवन और सत्य सनातन-धर्म की महान 
महिमा का गुणगान करनेवाले भव्य मंदिर मिस्र में नहीं है, न 
नील के किनारों की संध्याकालीन निस्तब्धता और उदासी को 
तोड़ने के लिए वहाँ मंदिरों में घंटा-ध्वनि ही आती है और न 
प्रातः कालीन सूर्य का प्रवाह नदी के स्वर्ण शिखरों पर पड़कर 
जल में स्वर्ण-लहरों को सृष्टि ही करता है। लेकिन नील के 
किनारे बहुत कुछ ऐसा है, जो हमारे यहाँ नहीं हैं, किंतु होना 
चाहिए।” 

नासिर और स्वर्गीय नेहरू दोनों ही अपने-अपने देशों 
को जनता के लोकप्रिय नेता रहे हैं। दोनों के व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक जीवन के परिवेश में व्यक्तित्व का मूल्यांकन 
व्यासजी ने बहुत निकट से किया है। नासिर और नेहरू का 
जनता के प्रति प्रेम का सूक्ष्म अंतर देखिए : 

“नासिर के प्रति लोगों के प्रेम का रहस्य है कि वह ऐसा 
शासक है, जिसे कठोर कहा जा सकता है, जो दुश्मन को 
ललकार सकता है, विरोधी जिससे भय खाते हैं। यानी नासिर 
का प्रेम केवल उसके विशाल व्यक्तित्व से ही संबद्ध नहीं, वह 
ललकार और भय से भी युक्त है।” 

अनेक देशों के विवरण के साथ लेखक के व्यक्तिगत 
संस्मरण भी मिले हुए हैं। ये संस्मरण विवरणों के मध्य ऐसे 
गुँथे हुए हैं कि कृति का अंश बन गए हैं। लेखक एक वैष्णव- 
परिवार से संबद्ध है, जहाँ मांस-भक्षण ही क्या अनेक छोटी- 
मोटी चीजें भी वर्जित हैं। पहली दावत के अवसर पर लेखक 
ने अनुभव किया--“जब मेरे साथी हिंदू मित्र बढ़-चढ़ कर उन 
पर हाथ साफ कर रहे थे, तब मैं एक कोने में चावलों पर 
थोड़ा दही डालकर सोच रहा था-- 

पानी में मीन पियासी। 

मोहि सुनि-सुनि आवे हाँसी।।” 

विदेशों में और विशेषकर अरब देशों में भी वैष्णव 
अपना धर्म भ्रष्ट किए बिना वापस आ सकता है, इसके जीते- 
जागते उदाहरण हैं व्यासजी। विभिन्न भोजां पर परोसे गए 
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पदार्थों का चित्रात्मक वर्णन किया है, जहाँ सैकड़ों प्रकार के 
भोज्य पदार्थ, चोष्य और लेह्य वहाँ परोसे हुए थे। वहाँ लेखक 
ने सत्यनारायण का स्मरण कर केला खाकर ही पेट भर 
लिया। लेखक ने अनुभव किया-*“शायद केले भी मेरे कर- 
स्पर्श से कृतार्थ हुए हों, क्योंकि भोजन को इस भारी भीड़ में 
उनको कद्र करनेवाला सिर्फ एक मैं ही था।” 

व्यासजी एक शैलीकार हैं, जिनकी अपनी निजी शैली 
बन चुकी है। अपनी शैली में स्थान-स्थान पर हास्य के छींटे, 
व्यंग्य के बाण और नवीनतम उपमाएँ दृष्टिगत होती हैं। 
लेखक सर्वत्र गाँधीमय था, अतएव सर्वत्र उसका अपने 
साथियों को अपेक्षाकृत अधिक स्वागत हुआ--“वह तो बाने 
का ही प्रताप था कि जिसे धारण करके खल भी साधु के रूप 
में पूजित होते हैं।” मिस्र में मुर्गे बहुत हैं, इस पर लेखक ने 
प्रश्‍न किया कि इस जगह तो रात होने का सवाल ही नहीं। तब 
वहाँ के व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? इस पर व्यासजी उत्तर 
देते हैं-“ अरे, यही कि मुर्ग बोलते रहते होंगे और रात भी 
भागती रहती होगी।” 

सम्पूर्ण पुस्तक में एक-से-एक नवीन तथा सजीव 
उपमाएँ उपस्थित हैं। कुछ उपमाओं का आनंद आप भी 
लीजिए 

“जैसे चील अपने लक्ष्य पर टूटकर गिरती है, वैसे ही 
झपाटे के साथ हमारा वायुयान भूमि पर आया-ठक्क।” 

“नील नदी का रंग यद्यपि हमारी पुण्यतोया यमुना जी 
को भांति विनम्र आकाश जैसा है।” 

“स्बेज में से धीमे-धीमे गुजरते हुए जहाज ऐसे लगते हैं, 
जैसे कोई नववधू दीवाली के दिन थाल में असंख्य दीपक 
बालकर किसी मिलन-महोत्सव को चल पड़ी हो।” 

इस प्रकार को उपमाओं के उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनसे 
एक ओर वहाँ के दृश्य आँखों के सामने उपस्थित होते हैं, 
दूसरी ओर शैली को रोचकता भी आ जाती है। 

“अरबों के देश में' एक ऐसी कृति है जिस पर हिंदी- 
साहित्य गर्व कर सकता है। 

डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया 


आवस्यक सूचना 
प्रकाशकों और लेखकों से समीक्षार्थ पुस्तकें आमंत्रित हैं। 


समीक्षा के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना 
अनिवार्य है। पुस्तकों की समीक्षा योग्य समीक्षकों से 
कराकर उनके प्रकाशन को यथासंभव व्यवस्था की जाएगी। 

संपादक 
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खबरों को खबरें च्‌ 


बदलेगा कोलकाता का इतिहास 


इतिहास को बदलने यानी नए सिरे से लिखे जाने को 
लेकर इधर जो हंगामा मचता रहा है उसमें निशाने पर भाजपा 
नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है और निशानेबाज जाहिरा तौर पर 
वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग। लेकिन अभी-अभी जो 
मीडिया को ताजा खबर आई है उसके केंद्र में कोलकाता 
महानगर है-वामपंथियों का दुर्ग! खबर के अनुसार 
कोलकाता का इतिहास नए सिरे से लिखा जाना है। 

यह कोई राजनीतिक शगूफा या सत्ताधारी को सनक 
नहीं है। आदेश है कोलकाता उच्च न्यायालय का कि 
कोलकाता का इतिहास नए सिरे से लिखा जाए क्योंकि जॉब 
चार्नाक इस महानगर का संस्थापक नहीं था, जैसा कि आज 
तक जोर-शोर से प्रचारित रहा है। 

उच्च न्यायालय ने यह फैसला उस विशेषज्ञ समिति को 
रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए दिया, जो न्यायालय के ही 
आदेश से प्रसिद्ध इतिहासकार निमाई साधन बसु को अध्यक्षता 
में गठित को गई थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा पेश को गई रिपोर्ट 
में साफ तौर से कहा गया है कि कोलकाता का विकास तो 
क्रमिक रूप से अनेक वर्षों में एक बड़े शहर के रूप में हुआ 
है। इस शहर की स्थापना के बारे में कोई तारीख तय नहीं की 
जा सकती और न ही किसी व्यक्ति को इसका संस्थापक 
घोषित किया जा सकता है। 

उच्च न्यायालय ने यह फैसला सवर्णा रायचौधरी 
परिवार द्वारा 20-8.990 को पेश को गई उस याचिका पर 
दिया है जिसमें जॉब चार्नाक को इस शहर का संस्थापक 
स्वीकार करने को मान्यता को चुनौती दी गई थी। 

पश्चिम बंगाल को वामपंथी सरकार उच्च न्यायालय के 
इस फैसले के प्रति दुविधाग्रस्त नहीं है। उसने इस फैसले पर 
खुशी जाहिर को है और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को 
यथावत स्वीकार कर लिया है। आखिरकार एक विदेशी हस्ती 
को राज्य को राजधानी का संस्थापक मानने की जहमत से 
जान तो छूटी! 

वामपंथी अपने को रराष्ट्रवादी' कहलाना भले पसंद नहीं 
करें, मगर बंगालीपन की शान तो आखिर उन्हें बरकरार 
रखनी ही है न! एइ तो आमादेर कोलकाता ! 
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मायावती टावर 


बिहार में लालू को लाठी रैली यह साबित कर गई कि 
वह राज्य अब पिछड़ा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश उसका पड़ोसी 
राज्य है। पिछड़ा होने के मामले में वह दूसरे नंबर पर है, जहाँ 
सत्ता को बागडोर मायावती के हाथ में है। मायावती को सोच 
लालू के सोचने की शैली से अलग है। वह भदेसपन और 
गंवई दिखने में यकीन नहीं करती। उनको सोच सीधे फ्रांस को 
राजधानी पेरिस जा पहुँची है, जहाँ विश्वप्रसिद्ध एफिल टावर 
है। मायावती को 984 फोट ऊँचा एफिल टावर बौना लगने 
लगा है। इसलिए वह लखनऊ में उससे भी ऊँचा ढाँचा खड़ा 
कराने के लिए संकल्पित हैं। 

खबर कहती है कि मायावती लखनऊ में जो शहीद 
स्मारक बनवाना चाहती हैं उसको ऊँचाई ]।00 फीट होगी, 
यानी एफिल टावर से ।।6 फोट ऊँची। पूरा स्मारक बढ़िया 
संगमर्मर पत्थरों से निर्मित होगा और उस पर देश के लिए 
अपनी कुर्बानी देनेवाले सभी योद्धाओं के नाम अंकित होंगे। 
इस टावरनुमा इमारत की एक खासियत यह होगी कि हर 50 
फोट को ऊँचाई पर एक रेस्तरां होगा। इस शहीद स्मारक में 
लिफ्ट भी लगी होगी। कहा जाता है कि मायावती की इस 
महत्त्वाकांक्षी योजना को प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है 
तथा शहीद स्मारक के निर्माण में धन को कमी नहीं आने दी 
जाएगी। मायावती की सरकार का दावा है कि यह स्मारक 
ताजमहल से भी सुंदर और आकर्षक होगा ! 

तो, है न यह राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने को दिशा 
में विकास का एक प्रतीकात्मक नमूना? 


साच को आंच 


ब्रिटेन को राजधानी लंदन की एक व्यस्त सड़क पर 
एक मोटा आदमी जा रहा था। मोटापे के कारण उसको चाल 
धीमी थी। यह देख पीछे से आ रहे एक किशोर ने अपने साथी 
से कहा, “देखो तो, वह मोटा कैसे चल रहा है!” मोटे आदमी 
को यह सुनकर बुरा लगा। उसने लड़के के खिलाफ कोर्ट में 
मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे का फैसला अंततः उसी के 
हक में हुआ। जज ने ।60 डालर का जुर्माना उस किशोर पर 
ठोक दिया क्योंकि उसने मोटे को मोटा कहने का जुर्म किया 
था। इससे मोटे को जो भावनात्मक क्षति पहुँची थी उसको 
भरपाई तो होनी ही थी। जज के इस फैसले से 'साँच को आँच 
नहीं' वाला मुहावरा अचानक झूठा पड़ गया ! 
विनीता सिंह 


आलेख संवाद 


आधुनिक युगबोध की दमदार कविताएँ 


गठिरयाँ 
गठिरयाँ 
कवि : उपेंद्र गर्ग 


'गठरियाँ” उपेंद्र गर्ग की कविताओं का ताजा संकलन है। इसमें संग्राहित कविताएँ 
समकालीन संदर्भो से जुड़ी है। इनमें आज के जीवन की विसंगतियाँ, विषमताएँ और 
विडंबनाएँ पूरी प्रखरता और स्पष्टता से उजागर हुई हैं। कवि अपनी कविताओं के माध्यम 
से जो कुछ कहना चाहता है उसे घुमा-फिरा कर नहीं कहता बल्कि सीधे-सीधे, मगर बड़ी 
कलात्मकता के साथ, कह डालता है। इसी कारण ये त्वरित प्रभावकारिता के गुणों से 
संपन्न हैं। 

इनमें संवेदना का प्रबल प्रवाह है और सार्थक बिंबों का सटीक समायोजन भी। कही- 
कहीं व्यंग्य है तो कहीं-कहीं छटपटाहट भरी बेचैनी है। ... उसका सामाजिक सरोकार उसे 
मौन नहीं रहने देता, इसलिए अपनी बातें वह बेलाग कह देता है। इन कविताओं में एक 
आर क्षोभ, आक्रोश और हताशा के भाव हैं तो दूसरी ओर आशा और विश्‍वास के भाव भी 
हैं। ये कविताएँ वर्तमान की पीड़ा को अभिव्यक्ति देती है, साथ ही बेहतर भविष्य की तरफ 
संकेत भी करती हैं। 


प्रकाशक : सरला प्रकाशन 
पुष्ठ : 208 मुल्य : 200/- 


आलेख प्रकाशन ढारा प्रकाशित और प्रचारित पुस्तकें मॅंगाने के लिए सीधे हमसे या अपने 


निकट के पुस्तक विक्रेता से संपर्क बरें! 
सूचीपत्र एवं अन्य किसी जानकारी के लिए लिखें : 


€ आलेख प्रकाशन 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।।0032 
क फोन-22590582, 22577625 
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छोटे पर्दे पर गुलजार का *गोदान' 


कवि-लेखक और सिने निर्देशक गुलजार फिलहाल 
मुंशी प्रेमचंद को लेकर संजीदा है। संजीदगी से उनका नाता यूँ 
तो उतना ही पुराना है, जितना उनको कलम का कागज से। 
साहित्य और खास तौर पर फिल्मों में साहित्य को रूह 
डालनेवाले गुलजार हिंदी कहानियों के अमर मसीहा प्रेमचंद के 
उपन्यास 'गोदान' को छोटे पर्दे पर बड़ा आयाम देने को 
फिराक में हैं। गुलजार इन दिनों टीवी धारावाहिक 'गोदान' को 
बीस किश्तों में तैयार करने में लगे हुए हैं। 

कौन नहीं जानता कि गुलजार की हर अदा से एक नई 
तहजीब, अपने समय के एक नए मुहावरे का जन्म होता है। 
भावनाओं की गुदगुदी और संवादों की मार्मिकता, गुलजार को 
शख्सियत का पर्याय बन गए हैं। इसलिए जब गुलजार अपने 
दौर के सूक्ष्म दृष्टा और कालजयी हस्ताक्षर प्रेमचंद के 
उपन्यास को छुएँगे तो निश्चित ही वह एक मील का पत्थर 
साबित होगा। खुद गुलजार अपनी विनम्रता से इसे न स्वीकारें, 
पर जानकार मानते हैं कि आनेवाला यह धारावाहिक छोटे पर्दे 
पर 'मिर्जा गालिब', 'कहानी घर-घर को', क्योंकि सास भी 
कभी बहू थी' सरीखे धारावाहिकों से बेहतर होगा। 

हाल में, गुलजार दिल्ली आए तो इन्हीं मुद्दों पर बेबाक 
बतियाते नजर आए। सफेद कुर्ते और अलग रंग को पैंट में 
गुलजार खुशगवार लग रहे थे। उन्होंने बेझिझक यह स्वीकारा 
कि सिनेमा को पगडंडी पर उन्हें साहित्य की आवारगी ही ले 
आई। जब वे पढ़ते-लिखते थे, तब भी कविता के भावों में 
बहते थे। कविता से उनको यह बचपन को मोहब्बत जवां 
होकर और अब तक उम्र की सलवटों के बीच भी करवटें ले 
रही है। कविता के साथ गीत, कहानी और फिर सिनेमा के 
शिखर को छूने चले गुलजार अपने नाम के अनुरूप ही, 
बौद्धिक जगत में 'बगीचे की रौनक' सरीखे लगते हैं। 


अमिताभ भीष्म : ऐश्वर्या द्रौपदी 


निर्देशक राजकुमार संतोषी लगभग 00 करोड़ रुपए 
को लागत से महाभारत पर फिल्म बनानेवाले हैं। दो भागों में 
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बननेवाली पौराणिक फिल्म में अमिताभ बच्चन को भीष्म 
पितामह और ऐश्वर्या राय को द्रौपदी की भूमिका सौंपी 
जाएगी। यह फिल्म दुनिया की चर्चित फिल्में हैरी पॉटर' और 
'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' के मुकाबले की बनेगी। इसका निर्माण 
दक्षिण भारत के नामचीन निर्माता ए.के. पूर्णचंद्र राव करेंगे। 
संतोषी के मुताबिक फिल्म के कलाकारों का चयन नहीं किया 
गया है। लेकिन जिन कलाकारों को साइन करने की बात है 
उनमें अमिताभ और ऐश्वर्या के अलावा सनी देओल (कर्ण), 
संजय दत्त (दुर्योधन), अर्जुन रामपाल (अर्जुन) और अजय 
देवगन (श्रीकृष्ण) हैं। 

संतोषी ने बताया कि महाभारत दो भागों में बननेवाली 
पांच घंटे को फिल्म होगी। इसका पहला भाग ढाई घंटे का 
होगा। इसके प्रदर्शन के छह महीने बाद ही दूसरे भाग का 
प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह का प्रयोग हॉलीवुड को 
फिल्मों को तर्ज पर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 
महाभारत के दोनों भागों का निर्माण एक ही साथ हो जाएगा। 
संतोषी इस समय अमिताभ और ऐश्वर्या को लेकर 'खाको' 
फिल्म बना रहे हैं। 


मोगली फिर पर्दे पर 


रुड्यार्ड किपलिंग के लिखे उपन्यास 'जंगल बुक' का 
बाल नायक मोगली अपने कारनामों से पूरी दुनिया के बच्चों 
का चहेता बन चुका है। अपने यहाँ भी यह टीवी सीरियल 
“जंगल बुक' में आकर काफी मशहूर हुआ था। उस सीरियल 
का शीर्षक गीत 'जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, 
चड्डी पहनकर फूल खिला है...' उन दिनों सबको जवान 
पर होता था। यही मोगली अब फिर सिनमाघरों में नजर 
आएगा। 23 मई को रिलीज होने जा रही कोलंबिया 
ट्राइस्टार की फिल्म 'जंगल बुक-2' की कहानी वहीं से शुरू 
होती है, जब मोगली जंगल को छोड़कर इंसानों के बीच एक 
गाँव में बस जाता है। उसके जंगली खेलों को गाँव के दूसरे 
बच्चों के लए खतरा बनता देख, मोगली को वह गाँव छोड़ने 
को कह दिया जाता है। अपने भालू दोस्त बल्लू के साथ वह 
फिर जंगल को चल देता है। उसकी नई दोस्त शांति भी 
उसके साथ है। लेकिन एक नई मुसीबत यह है कि जहाँ एक 
ओर 'का' नामक अजगर शांति को खाना चाहता है, वहीं 
दूसरी ओर शेरखान भी मोगली से बदला लेने को फिराक में 
है। दोनों तरफ के योद्धा तैयार हैं, पर अंत में जीत मोगली 
को ही होती है। 


पूनम सिंह 


आलेख संवाद 


लेखक : मन्मथनाथ गुप्त 


युगकावि दिनकर के क़तित्व पर तो काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन मुख्यत: उनके जीवन 
को केंद्र में रखकर लिखने का प्रयास किसी ने नहीं किया। क्रांतिकारी लेखक मन्मथनाथ गुप्त 
की यह पुस्तक उसी कमी को पूरा करती है। 


दिनकर के जीवन से संबंधित अछूती जानकारियों से भरी इस किताब में लेखक सिर्फ 
जीवनीकार ही नजर नहीं आते बल्कि उनके आलोचक रूप की भी झलक बीच-बीच में मिलती 
रहती है। इस दृष्टि से यह जीवनी अपने आपमें विशिष्ट है और जीवनी की परंपरागत लीक से 
जरा हटकर है। 


दस अध्यायों में फैली यह पुस्तक दिनकर के जीवन का सम्यक परिचय ही नही देती, उनके 
कृतित्व की पड़ताल भी करती चलती है। दिनकर की खूबियों के साथ-साथ कमियों की ओर 
भी संकेत किया गया है, विसंगतियों और बिरोधाभासों पर भी रोशनी डाली गई है। 


कुल मिलाकर यह पुस्तक कवि दिनकर को नए सिरे से समझने और एक बार फिर से 
मूल्यांकित करने की दिशा में एक स्वस्थ दृष्टि देती है, साथ ही ढेर-सारी अछूती जानकारियाँ 
भी प्रस्तुत करती है। इसी कारण इस पुस्तक की प्रासंगिकता आज पहले से कही ज्यादा है। 


पृष्ठ : 426; मूल्य : रुपए ॥20/- 


| 


आलेख प्रकाशन 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।।0032 
e-mail : alekh@mantraonline.com 
फोन-22590582, 22577625 


आलेख संवाद ( 34) मई, 2003 


आलेख संवाट 


में 
प्रकाशनार्थं 
विज्ञापन आमंत्रित हैं। 


विज्ञापन की दरें 


आवरण-दो : रु. 5,000/- 

आवरण-तीन : रु. 5,000/- 
आवरण-चार : रु. 7,500/- 

सामान्य पृष्ठ : रु. 3,000/- 
कालम/आधा पृष्ठ : रु. 2,000/- 
आधा कालम/चौथाई पृष्ठ : रु. ।,200/- 


नोट : हिंदी पुस्तकों के विज्ञापनों पर विशेष छूट! 


सम्पर्क करें 
विज्ञापन व्यवस्थापक 


आलेख संवाद 


वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-!।0032 


22577625 
22590582 


दूरभाष : 


RNI No. DELHIN/2002/8672 


र आलेख प्रकाशन 
वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-] ।0032 


फोन-22590582, 22577625 
e-mail : alekh@mantraonline.com 


शीघ्र प्रकाश्य 
दो महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय पुस्तकें 


कथाशिल्पी कमलेश्वर के निबंध-लेखनशिल्प की ताजा बानगी 


“समकालीन सरोकार ग्रंथमाला’ की पहली पुस्तक 


अघोषित आपातकाल 


नई शती के आरंभिक चरण में हम कहाँ खड़े हैं? कैसी है आस-पास की दुनिया और कहाँ है 
हमारा वतन? कमलेश्वर इन निबंधों यें सवाल उठाते ही नहीं, अपनी धारदार शैली यें उनके जवाब भी 
देते चलते हैं। 

‘अघोषित आपातकाल ' दो खंडों में विभाजित है, पहले खंड का शीर्षक है 'कहाँ है हमारा वतन' 
और दूसरे खंड का कुछ सवाल जनपथ के । इन खंडों के शीर्षक खुद बोलते हैं कि ये निबंध आज के 
दौर की कहानी और कल के दस्तावेज हैं। 


और YX ४ै 
बालकों और किशोरों के लिए मनमोहक कहानियाँ 


सोनमछली ओर हरी सीप 


किस्सागोई को तर्ज पर लीक से हटकर लिखी गई मोहक कहानियों का यह संग्रह जादुई असर 
लिए हुए है। बच्चे और किशोर तो इन्हें बार-बार पढ़ना चाहेंगे ही, बड़े भी इन्हें पढ़ते हुए अपूर्व आनंद 
का अनुभव करेंगे। सुप्रसिद्ध कवि-लेखक प्रकाश मनु इस पुस्तक को भूमिका में लिखते हैं : 

“ओमप्रकाश कश्यप की कहानियाँ पढ़कर जाना जा सकता है कि हिंदी बाल कहानी कहाँ से कहाँ 
पहुँच गई है... कोई अच्छी बाल कहानी कैसी हो, यह बताना मेरे लिए मुश्किल है। पर अच्छी बाल कहानी 
कैसी हो सकती है, यह जानने के लिए आप ओमप्रकाश कश्यप की बाल कहानियाँ पढ़ सकते है।” 


प्रकाशक, संपादक, मुद्रक उमेशचंद्र अग्रवाल द्वारा वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-।।0032 से प्रकाशित तथा 
रचना इंटरप्राइज़िज़, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित। 


